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सावधान--हमने जहां तक कोशिश हो पाई पूस्त ठीक तरहसे छापी है 
फि भी गल्ती रह जानी कोई वड़ी बात नहीं है । मटर सम्बन्धी किसी 
विशेषज्ञ से परामशं लेकर ही कायं करे । पन्लिसशं, पेष, लेखक व प्रेस 
कमंवारी किक्षी तरह का कतई जिम्भेवार नहीं होगे । 
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5 कापीराइट एक्ट के श्रधीन इस पुस्तक का कापीराइट 
भारत सरकार के कापीराइट श्रोफिस द्वारा हो चुकाहै। भरतः 
“ता | कोई सज्जन इस पुस्तक का नाम, ्रन्दर का मैटर, {जाइन, 

चित्र, संटिग या किसीभीश्रंशको भारत की किसी भी भाषा 
ब॒ | मे नकल या तोड़्-मरोड़ कर दधापने का साहस नकर, अन्यथा 
कानूनी तौर पर हर्ज-खर्चे व हानि के जिम्भेवार होगे । 


नी --प्रकाशक 








दो शब्द 


# तन्त्र्रेमी पाठकों की इस मांग को ध्यान में रखकर कि तन्त्र विषयक 
शु निन पुस्तकों का सम्पादन किया है, उनके सारभूत तथ्य को 
नवीन संकलनों मं प्रकाशित किया जाय इस नई ग्रन्थमाला का 
शुभारम्भ किया जा रहा है । इस माला में कुल पांच पुस्तके प्रकाशित 
होगी । जिसके प्रथम पुरुष के रूप में यह संकलन भ्रापके समक्ष 
` प्रस्तुत है । 
प्रस्तुत ्रन्थ मे तान्त्रिक साधन-विधि, यन्त, मन्त्र एवं तन्त्र सिद्धिके 
चुनिन्दा योगो तथा साधनों को संकलित किया गया है । इस प्रकार ` 
यह भ्न्थ तन्व्र-साधकों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा-रेसी ` 
प्राशा है। 

# जो महानुभाव हिन्दी में तन्त्र विषय ज्ञान की सर्वागीण जानकारी 
प्राप्त करने के इच्छक हो, ' उन्हे हम पुस्तक माला की पाचों पुस्तकों 
का भ्रष्यथन करना चाहिए । 

कृष्णापुरी, मथ्रा | -- राजेश दीक्षित 
७-६-१६७४ ई० 





तन्त्र-साधक स्मरण रखें । 


तान्विक-साधनों कै प्रत्येक साधक को निम्नलिखित बाते सदैव स्मरण 
रहनी चाहिए- 

१. प्रत्येक साधन की सिद्धि साधकके भ्राचरण पर निभंर करती दहै। 
मन, वचन तथा कमं से पवित्र, विश्वासी, श्रद्धालु, परोपकारी, स्वार्थं रहित 
एवं विवेकी साधक ही तान्व्रिक-साघनों की सिद्धि में सफलेतता प्राप्त कर 
पाते है। | 
२, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, हिसा एवं दूसरों को हानि पहचान 
कै उद्देश्य से किये गये साधन निष्फल हो जाते है । 

३. तान्त्रिक साधनों मे सकलता-प्राप्ति के लिए किसी अनुभवी गुरु 
का मार्ग-दशंन प्राप्त करना श्रावश्यक होता है । सामान्य प्रयोग तो भरध्ययन 
एवं श्रम्यास से भी सिद्धहो जाते है, परन्तु विशिष्ट प्रयोगों की. सिद्धि के 
लिए किसी सुयोग्य गुरु का शिष्यत्व ग्रहण करना चाहिए । 

४. धमं, नीति, सत्य, न्याय, सदाचार, नैतिकता एवं कानून-विश्द 

तान्त्रिक-साधनों का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए । 
५. प्रस्तुत संकलन प्राचीन तान्व्िक-साघन विधियो से पाठकों को 
सुपरिचित कराने के उद्देश्य से सम्पादित एवं प्रकाशित किया गया है । 
इन साधनों का प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने के उहेश्य से कभी नहीं करना 
चाहिए । प्रमादवश होने वाली हानि का सम्पूणं उत्तर दायित्व स्वयं साधक 


पर ही होगा । 
६. ठन्डा शीतल जल के वास्ते क्‌ भ्रा बनायाजाता है यदि कोई मन्दबुद्धि 


स्त्रीया पुरुष घर से कलह या किसी भी कारणवश उस कए मे गिर कर भ्रात्म- 
हृत्या करले तो कुएं वनाने वाले का क्या दोष । पर प्रमु कैञ्रागे किमी का 
“वश नहीं चलता । ‡ 
. . सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मूनिनाथ। 
ऊनि लाभ जीवन मरण यश भ्रपयश विधि हाथ ॥ 
बोलो सियेधकति-रामचन्द्र कौ जय पवनपृत्र हनुमान कौ जय 
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तान्विक साधन 


जिस विद्यामें सृष्टि, प्रलय, कल्प, मन्त्र निरय, देव-संस्थान, तीरथ, 
भ्राश्रमधमं, विप्र-संस्थान, यन्ध, देवोत्पत्ति, बृक्षोत्पत्ति, व्रत, राज-धम, 
दान-धंमं, युग-घर्म, ज्योतिष, पुराण, भ्रध्यात्म एवं व्यावहारिक विषयों का 
वर्णन हो, उसे तन्त्र शास्त्र' कहा जाता है । 

"वाराही तन्त्र" में कहा गया है कि भूलोक, पाताल लोकं तथा ब्रह्मलोक 
तीनों लोकों मे कल मिलाकर तन्व्र शास्त्रं का वंन € लाख इलोकों में 
पाया जाता है, परन्तु भारतवषं मे तन्त्र सम्बन्धी श्लोक कूल १ लाखको 
संख्याम ही पाये जाते है। | 

हिन्दू घमं तथा बौद्ध धमं--दोनों मे ही तन्त्र शास्त्र को प्रधानता दी गई 
है भ्रौर तान्त्रिक-अनुष्ठानों को शीघ्र फलदायक माना जाता है । 

समस्त तन्त्रो की कुल संख्या १६२ बताई जाती है । पृथ्वी की क्रन्ति- 
रेखा क ्राधार पर उन्हे तीन सम्प्रदायो में विभाजित किया गयाहै। 
गौड-राज्य में^ प्रचलित `विष्णुक्रान्त' संज्ञक तन्त्र ६४ है। नेपाल देश में 
प्रचलित "रथ क्रान्त, संज्ञक तन्त्र भी ६४ हैँ तथा शेष ६४ तन्त्र भ्रन्य स्थानों 
में प्रचलित मने गये है। 

'भ्रगम तत्व विलास" नामक न्थ में हिन्दू धमं के भ्रनेक तन्त्र ग्रन्थो के 
नाम दिये गये है । उनमें सनत्कुमार तन्त्र, नारायणी तन्व, योगिनी तन्त्र, ` 
कुमारी तन्त्र, वाराही तन्त्र, सिद्ध ¦यामल, सद्र यामल भ्रादि प्रमुख है । इनके 
भ्रतिङ्खिते कुलारणंव, उडंडीश तन्त्र, डामर तन्त्र, तन्त्र रत्न, महानिर्वाण तन्त्र, 
तन्व्र रत्न, यन्त्र॒चिन्तामणि' भ्रादि भी तन्त्र शास्वके प्राचीन तथा प्रमुख 
ग्रन्थ कहे जाते है । | 
तान्विक साधन विधि, यस््र, मृन्व एवं सिद्धि के प्रयोग फामं १ 





बौद्ध तथा. कपिलोक्त तन्त्र ग्र॑थों के अतिरिक्त वशिष्ठ , गे, नारद, 


पुलस्त्य, भृगु, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, प्रमृत ऋषि-मुनियों दारा भीभ्मनेकः 


उपतन्तर ्रथों का निर्माण किया गया है । इनमें से कुछ ग्रंथ उपलब्ध रहै रौर 
भ्रधिकांश भ्रनुपलन्ध हैँ । कहा जातां है कि यवनो के प्राक्रमण तथा भ्रत्याचारों 
के फलस्वरूप श्रनेक ग्रंथ पृशतः विलुप्त हो गये तथा कुछ ग्रंथ श्रपनी सीमाभ्रो 
को छोडकर विभिन्न स्थानों तथा व्यक्तियों के श्रधिकारभे चले गये 
तन्त्र शास्त्र की उत्पत्ति सामवेद तथा श्रथववेदसे मानी जातीरहै। 
भगवान्‌ शिव इस विद्या के ्रादि-जनक हैँ । बौद्धमत में तन्त्र विद्या काभ्रादि- 
जनक 'वज्रसत्वशुद्ध' बतलाये गये हैँ । बौद्ध तन्त्रो मे क्रियाकल्पद्रम,. सम्बर 
तंत्र, वाराही कल्प, नागाजुंन, योगपीठ, साधनमाला, ज्ञानोदय, योगाम्बर 
भ्रादि प्रमुख माने जति रह । हिन्दू तान्त्रिक ग्रंथों कौ भांति नेपाली तन्त्र ग्रंथ 


भी बड़ी संख्यामे पाये जातेरह। बौद्धों के श्रनेक ग्रन्थों ` तिब्बती तथा 
चीनी भाषामे भी भ्रनुवादहुश्रादहै। 


हिन्दुभों के तन्त्र ग्रन्थ तीन भागोंमें विभाजित है--(१) शेव, (२) 
शाक्त, श्रौर (३) वैष्णव । जो तान्त्रिक जिस सम्प्रदाय का श्रनूयायी होता 
है, वह उसी सम्प्रदाय के ग्रन्थो के ्राधार पर श्रपनी साधना करता हे । 


लोक प्रचलित यन्त्र, मन्त्र आदि 

कुद यन्त्र, मन्त्र भ्रादि लोक भाषाश्रों मे भी पाये जातेहैश्रौरवे 
्ामत्कारिक रूपर;ग्ने ्रपना प्रभाव भी. प्रदर्शित करते हैँ । देश, काल, 
परिस्थिति एवं भाषा के भ्रनुस।र परिवतन होते-हौते उनका शश्राधुनिक स्वरूप 
स्थापित हुभ्राहै, परन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखाजाय तो उन सबका भ्राधार 
भी प्राचीन तन्त्र प्रन्थहीदहैँ। इसी प्रकार यावनी भाषामें भी भ्रनेक मन्त्रों 
तथा. यन्त्रो की रचना हई है। यदि श्रद्धा भ्रौर विदवासपृवंक सम्यक्‌-साधन 
की जाय तो संस्कृत, लोकभाषा तथा यावनी भाषा श्रादि में पाये जाने वाले 
पधिकांश तान्त्रिक प्रयोग इच्छित-फल देने वाले सिद्ध होते है । 

षट्‌-कम 

तन्त्र शास्त्रमे कर्मो के निम्नलिखित ६ प्रकार कहे गये है-- ॥ 

(५) णान्तिकरण, (२) वशीकरण, (३) स्तम्भन, (४) विद्र पर, 
(५) उच्चाटन ग्रौर (६) मारण । इनकी व्याख्या निम्नानृसार है-- ` 
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क्षान्तिकरर-जिस कृत्य के हइवारा रोग कृत्या, प्रह भादि के 
दोष की शान्ति हीती है, उसे शान्तिकरण' भ्रथवा "शान्तिकम कडा 
जाता टै । 
वश्ौकरर- जिस कृत्य के द्वारा स्वी, प्रुष, राज्य, * भूत्य, पदु 
भूत-प्रेत, देवता भ्रादिं के वशीभूत किया जता है उसे "वशीकरशशं 
कहते हैँ । 
३. स्तम्भन - जिस कृत्य के द्वारा समस्त जीवों कं तब्रवृत्त को स्तम्भित 
किया (रोका) जाता है, उसे स्तम्भन' कहते ह । | 
४. विद्धेषर-- जिस कृत्य के द्वारा मित्रभावापन्न प्राणियों को पारस्परिक 
प्रोम को समाप्त कर दिया जाता है, उसे “विद्धं षण' कहते है । 
२. उच्चाटन --जिस कृत्य के द्वारा किसी प्राणी को भ्रपने देश, स्थान 
चर श्रादिसे दूर कर दिया जाता है, उसे उच्चाटन कहते है । 
६. भारण-जिस कृत्य के द्वारः किसी जीव का प्राण-नाश किया जाता 
है, उसे “मारण” कहते है । 
उत मख्य कर्मोँंके € भेद तथ भ्रनेक उपमेद कहे गये है । तन्त्र भास्क्र 
की सभी क्रियाए इन्हीं ६ कमो के भन्तगत भाती है । भत इनके विषय भे 
देवता, काल, दिशा, भासन रादि की सम्यक्‌ जानकारी प्राप्त करतेने के 
उपरान्त इनक! साधन करना चाहिए । 


षट कर्मो के देवता 


बट्‌ कर्मों के देवता निम्नानुसार रै- 
१. शान्तिकरण - रति (कामदेव की पत्नी ) 
बशीकरण-- वाणी (सरस्वती ) । 

३. स्तम्भन--रभा (लक्षमी)। ` 

४. दिद्रे बषण--ज्येष्ठा । 

४५. उच्चाटन ~ दुर्गा । 

६. मारण मद्रकाली । 

किसी भी कमं को भ्रारम्भ करनेसे प्रवं उसके दैवता का विधिपूवेक 
पजन करना भावद्यक-है । 
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कट्‌ कर्मो की दिका 
खट्‌ कमो को दिशाए निम्नलिखित है-- 
१. शान्तिकरण--ईशान कोण । 
२. वशीकरणश- उत्तर दिशा । 
३. स्तम्मम--पवं दिशा । 
४, विद्र षण-- नैऋत्य दिशा । 
५. ४५ --वायग्य दिशा । 
६. --भ्राग्नेय कोरा । | 
जो भी कमं करना हो, उसकी जो दिशा हो, उसी दिशाकी श्रौर मुह 
करके भ्रासन्‌ं पर बैठना चाहिए । । 
षट्‌ कमो को ऋतुषए 

एकं दिनरात्रि ये भरुणोदय से भारम्भ करके प्रत्येक दस घड़ी के भ्रन्तर 
से करमशः ( (४२ बसन्त, (२) ग्रीष्म, (३) वर्षा, (४) शरद्‌ (५) हेमन्त 
तथा (६) शिशिर ऋतु काभोग काल होता है। 

ढाई घड़ी का एक वण्टा तथा ६० षड़ीका एक दिन होतादहै। चूक 
भ्रत्येकं ऋतु दस घड़ी की होती है, भरतः हर ऋतु का भोग-काल चार-चार 
ष्टा समखना चाहिए । इस प्रकार कुल २४ घण्टे मे छहों ऋतुभ्रो का भोग 
काल प्राहोतादहै। 

ऋतु्रौ काक्म भ्रौर भ्रधिक श्रासानी से निम्मानुसार समभ लेना 
चाहिए- 

सूर्योदय ले भ्रारंभ करके ४ षंटे तक बसन्त ऋतु, फिर चार.चार न्ट 

कमश; ग्रीष्म शिशिर, वर्षा, शरद, हेमन्त एवं शिशिर ऋतुएं रहती हैँ । यदि 


- समान्य रूप में सूर्योदय का समय प्रातः ६ बजेका माना जाय तो सभी 
 ऋतुभ्रों का भोग काल निम्नानुसार होगा- 


१. वसन्त--प्रातः ६ से १० बजे तक। 

२. ग्रीष्म-र्प्रतः १० से मध्यान्ह २ बचे तक । 

३. वर्षा- मध्यान्ह २ बजेसे सायं ६ बजे तक। 

४. शरद--सायं ६ बजेसे रात्रि १० बजे तक । 

५. हेमन्त-- रात्रि १० बजेसे रात्रि २ बजेतक। ` 
ई. शिशिर--रात्रि ` बजेसे प्रातः ६ बजे तकः। ` 











ह १३ 


मतातन्तर से ऋतुभों का काल विभाजन निम्नानुसार किया गया है- 

दिन के पूवं भाग मे-- बसन्त ऋतु । 

दिन के मध्यान्ह्‌ मे-- ग्रीष्म ऋतु । 

भ्रपरान्ह मे-- वर्षा ऋत्‌ । 

सन्ध्याकाल पे- शिशिर ऋत्‌ । 

म्द्धं राति मे--शरद्‌ ऋतु । 

उषः काल मे--टेमन्त ऋत । 

हेमन्त ऋत्‌ मे शान्ति कमं, बसन्त ऋतु मे वशीकरण शिरिरच्तमे 
स्तम्भन, ग्रोष्म ऋत्‌ मे विद्र षण, वर्षा ऋत्‌ मे धच्चाटन तथा शरद ऋतु मे 
मारण चमं करना उचित है। | 


षट्‌ कर्मोँके तिथिश्रौर वार 


१. ्ान्ति कमं के लिए--द्वितोय, तृतीया, पंचमी श्रौर सप्तमी तिथिः 
तथा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा सोमवार प्रशस्त कहे गय रहै ।र्यो 
शान्तिकमं किसी भी तिथि श्रथवा. वारम किया जा सक्ताहै, परन्तु यदि 
किसी शुभ ग्रह क उदय मे किया जाय तो विशेष फलदायी होता है । ६ 

२. वक्ीकरण के लिए--दशमी, एकादशी, अमावस्या, ` नवमी एवं 
प्रतिपदा तिथि तथा रविवार एवं शुक्रवार प्रशस्त कहे गये है । | 

३. स्तम्भन के लिए-- बुधवार भ्रथवा सोमवार से युक्त पंचमी, दशमी 
भ्रथवा पूशणिम। तिथि प्रशस्त है । 

४. विद्ठषर के लिए-शनिवार भ्रथवा रविवार यक्त पूशिमा तिथि 
` प्रशस्त कही गई है। रविवार की रिक्ता तिथि इसके लिए श्रेष्ठ मानी 
गई है । 

५. उच्चाटन के लिंए-शनिवार युक्त षष्ठी, चतुदंशी एवं अष्टमी 
तिथि प्रशस्त कही गई है विदीष कर प्रदोष काल इसके लिए श्रत्यन्त श्रेष्ठ 
माना गया है । रविवार की रिक्ता तिथि भीष्रेष्ठ मानी गईदहै। 

६. भारण के लिए- चतुदंशी, भरष्टमी एवं भ्रमावस्या तिथि तथा 
शनिवार, मंगलवार एवं रविवार प्रशस्त कटे गये ह । मारण भ्रादि भरशुभ 
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कायो का शरनुष्ठान अशृम ग्रह के उदय होने पर करना शीश्च फलदायी 
होता है ' 

षट्‌-क्मो का काल | । 

 दिनिकेपूवं भाग में वशीकरण-दिन के मध्य भागम विद्रेषरातथा | 

उच्चाटन, दिन के शेष भाग में शान्तिकरण एवं पृष्टि कमं तथा संध्या ल 


भँ मारण कमं करना उचित है । | 


षट्‌-कर्मो के नक्षत्र 
समस्त नक्षत्र निम्नलिसित चार मण्डलो के भ्रन्तगंत माने गये ह-- 1 
(१) महेन्द्र मण्डल - ज्येष्ठा, उत्तराषाढ, भनुराधा भ्रौर रोहिणी । | । 
| „ . (२) वारुण मण्डल-उत्तराभाद्र पद, मूल शतभिषा, पूर्वाभाद्र पद 
 `ओौर ्राश्लेषा। | 
| (३) वद्धि मण्डल- स्वाति, हस्त, मृगश ख, चित्रा, उत्तरा फाल्गुनी, 
पृष्प भ्रौर पनवंसु । | ॐ 
(४) वायु मण्डल भ्ररिवनी, भरणी, भादरा, धनिष्ठा, श्रवण. मघां, 
विशाखा, कृत्तिका, पूर्वाफात्गुनी रौर रेवती १ 
वशीकरण (मोहन ) तथा स्तम्भन कमं कै लिए 'माहेन्‌ मण्डल' के नक्षत्र 1 
अशस्त कहे गये है । इनके भ्रतिरिक्त नक्षत्र भी शुभे माना गया है । - च 
विद्रं षण, उच्चाटन तथा मारण कं के लिए वद्धि मण्डल तथा वायु 
मण्डल के नक्षत्रश्रंष्ठ माने गए है । शान्ति कमं किसी भी नक्षत्र मेँ किया जा 
तकता है । क 





षट्‌-कर्मो की लग्न | 
(१) स्तम्भन के लिए-- सिह रौर वुरिचक लग्न प्रस्त => 
(२) विद्रषर भ्रौर उच्चाटन के लिए- ककं शौर तुला लग्न । 
अशस्त ह । | | 
(३) वज्ीकरण--शान्तिकरत्त, पृष्टि कमं तथा मारा कमं के लिए - 
मेष , कन्या, धनु भ्रौर भोन लग्न प्रशस्त कही गई है 1 इन लग्नो मे उच्चाटन 
कम भो क्ियाजासकताहै। | | 


"खर 





द # 


षट्‌ कर्मो के तत्व 
जलततत्व के उदय मे शान्ति कर्मं, श्रग्निततत्व के उदय में वशीकरण 
पृथ्वीतत्त्व के उदय में स्तम्भन, श्राकाशतत्त्व के उदय मे विद्रषण, वायतत्तव 
के.उदय मे उच्चाटन एवं पृथ्वीतत्तव भ्रथवा भ्रग्नितत्त्व के उदय में मारण कमं 
करने चाहिए । 3 
शत्र का भय भ्रथवा किसीःभ्रन्य प्रकार का महाभय उपस्थित होने पर 
खद्चे दूर करने के लिए कालाकाल का विचार नहीं किया जाता । एसी किसी 
विपत्ति के उपस्थित होने पर तत्काल ही उसकी शान्तिका विधान करना 
उचित है । 


 षट्‌.कर्मो के लिए देवता के वणेभेद 
वशीकरण, श्राकषंण तथा क्षोभन्‌ कमं में देवता को लोहित वर्णं, विष 
दुरीकैरण तथा -पृष्टिकमं भर्थात्‌ शान्तिकमे में शभ्र वणं, स्तम्भन में 
पीतवर्णं, उच्चाटन में घृञ्रवणं, उन्माद मे लोहित वणं तथा मारणकममे ` 
कष्णवण से ध्यान करना चाहिए। 


षट्‌-कर्मो में देवता के उत्थितादि भेद 

मारण कमं में देवता को खडा हुश्रा, उच्चाटन में सोया हृभ्रा तथा श्रन्य 
कर्मो मे बेठा हुभ्रा जान कर उसके उसी स्वरूपं का ध्यान करना चाहिए । 

सात्विक कमं में देवता को समासीन शुभ्रवशं, राजस कमं मे पीत, लोहित 
एव इयाम वणं तथा तामस कमं मे यातमागं स्थित एवं कष्ण वशं का समभ 
कर ध्यान करना चाहिए । 

मुक्ति वाली साधक को सात्विक, राज्याकांक्षी को राजस तथा शवर नाण 
पोड़ा-शान्ति एवं उपद्रव निवारण के हेतु तामस कर्म का भ्राचरण करना 
चाहिए । ¦ 

योगिनी निणेय 

` श्रतिपदा तथा नवमी तिथिको पवं दिशा में, ततीया तथा एकादशी तिथि 
को श्राग्नेय कोण मे, पंचमी तथा त्रयोदशी को दक्षिणदिशा में चतुर्थी तथा 
दशी को नेक्रंत्य कोण मे, षष्ठी तथा चतरदैशी को परिचिम दिशामें, सप्तमी 
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तथा परिमा को वायग्य कोर मे, द्वितीया तथा दशमी को उत्तर दिशा में 
एवं भ्रष्टमी तथा भ्रमावस्या को ईशान कोण में योगिनी का निकास 
रहता है । 

पीठ वीच की तथा बायीं भ्रोर की योगिनी शुभ फल देने वाली तथा 
सामने की तथा दायीं श्रोर की योगिनी भ्रगुभ फल देने वाली होती है । 


दिशा श्ल निणेय 
. सोमवार तथा शनिवार को पूवं दिशा मे, रविवार तथा शुक्रवार को 
परिचम दिशा में, बुधवार तथा मंगलवार को उत्तर दिशा में एवं गृरुवार 
को दक्षिण दिशामें दिशा शूल रहता है। 


तिथि संज्ञा निणेय 

तिथियों कौ पाँच संज्ञाय है- 

(१) नन्दा, (२) भद्रा, (३) जया, (४) रिक्ता भ्रौर (५) पर्णा 

प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी को "नन्दा"; द्वितीया, सप्तमी तथा 
द्वादशी को “भद्रान' तृतीया, अ्रष्टमी तथा त्रयोदशी को “जया', चतुर्थी, नवमी 
तथा चतुदंशी को रिक्ता तथा पंचमी, दशमी, पूणिमा तथा श्रमावस्या को 
"पूर्णा" तिथि कहा जाता है । 

सिद्धि तथा मत्यु योग 

दुक्रवार को नन्दा, बुषवार को भद्रा, मंगलवार को जया, शनिवार को 
रिक्ता एवं गृरुवार को पर्णं तिथिदहोतो सिद्धि योग होता है। इनसे भिन्न 
तिथि चारों मे मृत्यु-योग होता है । 

सिद्ध-योगं मे आरम्भ कयि गये कार्यो में सफलता प्राप्त होती है तथा 
मुत्य्‌-योग में रम्भ किये गये कायं श्रसफल होते हैं । 


चन्द्रमा की स्थिति 
मेष, सिह तथा धन्‌ लग्न. मे चन्द्रमा पूवं दिशामे स्थित होता है। 
, मिथुन, कुम्भ तथा तुला लग्न में परिचम दिशा मे, ककं, मीन तथा वृदिचक 
लग्न मे उत्तर,दिशा मे एवं वृष, कन्या तथा मकर लभन में चन्द्रमा को स्थिति 
दक्षिण दिशामें होती दहै। 
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चन्द्रमा एक राशि पर सवा दो दिन तक रहता है । यह समयावधि 
१३५ घड़ी की होती है । इन १३५ षडियों मे चन्द्रमा भ्राठों दिशा को 
भोगता है । चन्द्रमा की स्थिति जिस दिशा में हो, उसी से गिनना आरम्म 
करना चाहिए । किस दिशा में चन्द्रमा कितनी घड़ी तक रहता है, इसे नीचः 
लिखे श्रनुसार समक लेना चाहिए - ` 


पूवं दिशा मे--१७ घड़ी । 

्राग्नेय कोण में- १५ घडी । 

दक्षिण दिशा मे-२१ घडी । 

नैक्रत्य कोण मे-- १९ घड़ी 

परिचिभ दिशा मे- १८ घडी 1 

वायव्य कोश मे-- १६ डी । 

उत्तरदिशा मे-- १५ घडी । 

ईशान कोण मे-- १४. घडी । | | 

इस प्रकार कल १३५ घड़ी मे चन्द्रमा भ्रां दिशाभ्रौ मे अपर्णं 
करता दहै। | 


ग्रह-राशि श्रौर नक्षत्र 


्रह--्रह कुल सात है--(१) रवि, (२) चन्दर, (३) मंगल, (४) कृ, 
(५) बृहस्पति, (६). शुक्र श्रौर (७) शनि । राहु तथा केतु को पृथ्वी को 
छाया माना जाता है । फिर भी इन्हे ग्रहों मे स्थान दिया गया है। राहु-केतु 
सहित ग्रहों की संख्या कुल ६ हो जाती है । ॑ ¦ । 
 राक्षि--राशियां कूल बारह है (१) मेष, (२) वृष, (३) मिथुन, 
(४) ककं, (५) सिह, (६) कन्या, (७) तुला, (८) वृर्चिक, (६) घन्‌, 
(१०) मकर, (११) कुम्भ श्रौर (१२) मीन । | 
नक्त्र- नक्षत्र कल सत्ताईस है -(१) भ्रदिवनी, (२) भरणी, (६) 
कतिक, (४) रोहिणी, (५) मृगशिर, (६) रद्रा, (७) पुनवसु, (च) . 
पष्प, (६) अरदलेषा, (१०) मधा, (११) पूर्वा फाल्गुनी, (१२) उरा 
फाल्गुनी, (१३) हस्त, (१४) चित्रा, (१५) स्वाति, (१६) विशाखा, 





| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| , 
| 
। 





लेना चाहिए-- 
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(१७) अनूराधा, (१८) ज्येष्ठा, (१६) मूल, (२०) पूर्वाषाढ्‌ (२१) 
उत्तराषाद्‌, (२२) श्रवण, (२३) धनिष्ठा, (२४). शतभिषा, (२५) पूर्वा 
भाद्रपद, (२६) उत्तरा भाद्रपद श्रौर (२७) रेवती । 

(अभिजित्‌" को अ्रट्‌ ठाईसवां ` नक्षत्र माना जाता है। इसकी गणना 
उत्तराषाद्‌ के बाद तथा श्रवण से पहले की जाती है । इस प्रकार श्रभिजित्‌! 
सहित नक्षत्रों की कुल संख्या २८ मानी जाती ह । 
प्रत्येक नक्षत्र के ४-४ चरण होते हैँ तथा सवा दो नक्षत्रों की एक राशि 
होत्ती है, 

प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण का एक-एक ग्रक्षर भीः निर्धारित है । 
इन सब विषयों को विस्तृत जानकारी के लिए हमारी लिखी “सरल ज्योतिष 
शास्त्र पूस्तक का श्रध्ययन करें प्रथवा ज्योतिष-विषयक किंञ्ली श्रन्थ ग्रन्थ 


कोष्ढं। 
| राशियों के स्वामी 
राशियों को कूल संख्या १२ है, इनके स्वामी सातग्रह भाने गये हैँ । 
पांच प्रह दो-दो रशियों के स्वामी है तथा दो ग्रह एक-एक राशि. के स्वामी 
है । कौनसा ग्रह॒ किन राशियों का स्वामी है, इसे नीचे लिखे ग्रनृसःर समभ 
मेष श्रौर वृरिचक राशि का स्वामी- मंगल । 
वृष श्रौर तुला राशि का स्वामी-शुक्र। 
मिथून नौर कन्या राशि का स्वामी बुध । 
घन श्रौर मीन राशि का स्वामी वृहस्पति । 
मकर श्रौर कूम्भ राशि कास्वामी-- शनि। 
सिह राशि का स्वामी--सृ्ं । 
ककं राशि का स्वामी-- चन्द्रमा । 


चन्द्रराशि कल | 
म्रपनी राशि का चन्द्रमा कल्याणकारी श्रपनौी से दूसरी रारि कामन- 
स्तोष कारक, तीसरी का धन-सम्पत्तिदाता, चौथी का कलक रक, पांचवीं का 
ज्ञानवद्ध क, छठी का लाभकारी, सातवीं का राज्य सम्मानदाता, ्राठ्वीं का. 
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मारक, नवीं का धमं लाभदाता, दसवीं का भ्रभिलाषा पति कारक, ग्यारहवीं 
का सर्वाथंसिद्ध दायक तथा बारहवीं का हानिकारक होता है । 


ऋणी धनी विचार 


कौन ऋरी तथा कौन धनो है, इसकी जानकारी के लिए दोनों व्यक्तियों 
के नामोँके वगे की संख्या को भ्रलग-ग्रलग लिखकर प्रत्येकं कोरेसे गणा 
करदं । फिर दोनों की वं संख्या को म्रलग-अ्रलग एक दूसरे के साथ जोड़ 
कर, उनमें रका भाग देकर देखे । जिसका शेषांश श्रधिक बैठे उसको ऋणी 
तथा जिसका कम बैठे, उसको धनी समभना चाहिए भ्र्थात्‌ अ्रधिक शोषांश 
वाला कम दोषांश वाले काऋणीहोतादहै। 


उदाहरण के लिए (नारायण प्रसाद' के यहाँ ^सृन्दर लाल" नौकरी करना 
चाहता है । उसे नौकरी मिलेगी या नही--यह जानने के लिए उपयुक्त 
विधि से नीचे लिखे श्रनृसार हिसाब लगाना चाहिए- 


नारायण प्रसाद की वगे संख्या ५ तथासुन्दर लाल की वग संख्या 5 


है । दोनों को गरा किया तो हिसाब नीचे लिखे श्रनृसार बेग- 
नारायण प्रसाद सृन्दर लाल . 
५०८२ = १० श्रौर ८>८२= १६ 


१० + ठ (सन्दरलाल की वगं सस्या) = १८-- ८ = २ शेष बचा । 

१६ + ५(नारायण प्रसाद की वगं सस्या) = २१८५ शेष बचा। 

इस विधिसेज्ञातहुप्रा कि नारायण प्रसाद की वगं संख्या काशेषर 
सन्दरलाल की वर्गेसंख्या के शेष ५ से कम है, रतः नारायण प्रसाद सुन्दर ` 
लाल को भ्रपने यहाँ नौकर नहीं रक्खेगा । यदि सुन्दर लाल नारायण प्रसाद 
का ऋणी होता तो उसे वहाँ नौकरी मिल सकती थी । इस उदाहरण के 
श्राघार पर यदि नारायण प्रसाद सृन्दरलाल के यहाँ नौकरी करे तो उसे मिल 
सकती है, क्योकि सुन्दर लाल नारायण प्रसादकाऋणीदहै। | 

क्रिस नामाक्षर की वं संख्या क्या होती है, इसे नीचे लिखे भ्रन्‌सार 
समभ लेना चाहिए- 








२० 
वगं संख्या वं नाम  नामाक्षर 
(१) गरुड भ्रइ डउण 
(२) बिलाव कखगघ 
(३) सिह - चचछज ङ 
(* इवान टठ्ड्ढणश 
(‰) सपं तथदधन 
(६) मूषक पफबमभम 
(७) | मू यरलव 
(त) मेद शषसह 
षट्‌-कमों की मद्रा 


षट्‌-कमं साधन के लिए ६ प्रकार की मुद्रां कहो गर्ह । जो इस 
प्रकार है-- 


(१) पम, (२) पाश, (इ) ककः {४} मुसल, (५) वजर भ्रौर (६) 
खडग । 

पद्म मुदा द्वारा शान्तिकर्म, पाश मुद्रा द्वारा वशीकरण, गदा मुद्रा द्वार 
स्तम्भत, मुसल द्वारा विद्र षण, व्र मृद्रा द्वारा उच्चाटन तथा खङ्ग मुद्रा 
दारा मारण कमं करने चाहिए । 

जिस कमं म जिस मुद्रा का विषय लिखा गया है, उसी मृद्रा की सहायता 
से उस कर्म.को करने पर सिद्धि प्राप्त होती है । 

पृजनादि कार्यो में भ्न्य प्रकार की मद्राएुः प्रदशित की जाती है, यथा- 

(१) षेनु मृद्रा, (२) श्राक्राहनी मुद्रा, (३) स्थापनी मुद्रा, (४) 
सन्निधापनी मुद्रा, (५) सन्निरोधिनी मुद्रा, {६) योनि मुद्रा तथा (७) तत्त्व 
मद्रा भ्रादि। मद्राभ्रों के विषय मे विस्तृत जानकारी ॐ लिए हमारी लिखी 
मृद्रा-रहस्य' पुस्तक का भ्रष्ययन मरे ्रथवा किसी श्रन्य ग्रथ कोपषद्‌लें। 


 कलश-स्थापन $ 


तान्त्रिक तथा पूजनादि कमं में कलश-स्थापन का विशेष महत्वं है । 
कलश स्वणे, चांदी, कास्य, तांबा, पत्थर, मिद भ्रथवाकांच से निमित निशछ्र 








२१ 


होना चाहिए । स्वणं का कलश भोगदाता, चांदी का मोक्षदाता, तांबेका 
्रीतिदाता, कांसी का पुष्टिदाता, कवी का वशौकरण कारक, पत्थरका | 
स्तम्भन कारक तथा भिदरी का कलश समी कमो के लिए प्रशस्त कहा 
गया है । 

कलश क! विस्तार डेढ हाथ का, उसकी ऊचाई १६ भ्र गुल, गला ४ 
अंगुल, मृख का विस्तार ६्रंगूल तथा तल का परिमाण ५ श्रगूल होना 
उचित माना गया है। ¦ 


कलश-स्थापन करके विभिन्न उपचारो द्वारा उसका सविधि ¶जन करना 
चाहिए । फिर पहले शदरदेव तथा. बाद मे भद्रकालौ का पूजन करना 
आवद्यक है । 

कुण्ड वणेन 

विद्रषशा कमं के लिए दो मेखला वाले कुण्ड का निर्माण करे । उसका 
वरिमा एक हाथ के बराबर तथा म्व नं त्यकोण में रखना चाहिए । 

शतर-उच्चाटन के लिर्‌ नै ऋं त्यकोण मे तथा देवोच्चाटन क लिए वायुकोण 
में कृण्ड बनाना चाहिए । य 

शत्रू मारण कमंके लिए मण्डपके दार्ये भाग में अरदधचनद्रकुण्डका 
निर्माण करे । शत्र. की पीड़ा वृद्धिके लिए नंकऋत्यकोण में त्रिकोण कुण्ड, 
बनाना चाहिए । ध 


विद्धं षण के लिए भ्रग्निकोण मे पूर्णचन्द्र कुण्ड भ्रथवा चतुष्कोण कुण्ड, 
वशीकरण के लिए चतुष्णोण॒ कुण्ड, स्तम्भन तथा उच्चाटन के लिए त्रिकोण 
कुण्ड; मारण के लिए षट्कोण कुण्ड तथा पुष्टिकमं के लिए पश्चिम दिशा 
मे कुण्ड का निर्माण करना चाहिए । 


उच्चाटन के लिए वायुकोण म तथा मारण के लिए दक्षिण दिशामें 
कुण्ड बनाना चाहिए । भ्रभिचार कमं करने के लिए कृष्डका परिमाण 
न्यूनाधिक होने से भी कोई दोष नहीं होता । 


५ 


शान्ति तथा पृष्टिकमं भे पूवं श्रथवा उत्तर की भ्रोर मुल करके होमादि 
करे । आक्षा के लिए उत्तर की भ्रोर मुल करके वायुकोणस्थ कुण्डम 





\ 





हवन करं । विद्रषरण् के लिए नैऋत्य कोण मे मुख करके वायुकोणास्थ कण्ड 
म हवन कर । उच्चाटन के लिए अ्रग्निकोणा मे मख. करके वायुकोणस्थ कण्ड 
|  मंहवन करं । मारण कमंके लिए दक्षिणको श्रोर मख करके दक्षिणस्थ 
कुण्ड में ट्वन करे । ग्रह-मूतादि निधाकरण के लिए वायुकोण की श्रोर मृख 
। करके षट्कोण कुण्डमें हवन करे। वशीकरण के लिए वायव्यकोशा की 
परार मुख करके त्रिकोण कुण्ड मे हवन करे तथा स्तम्भन कर्म केलिए 
पूवं को प्रोर मखं करके षट्कोण कृण्ड में हवन करना चाहिए । 


हवन द्रव्य 

शान्ति कमं में दूध, घी, पीपल प्रादि वृक्षों कै पत्तों तथा गिलोयसे 
हवन करना चा 

पृष्ठि कमं में बेलपत्र, घी, सफेद सरसों, लव पा तथा चमेली के फलों 
से; कन्या-प्राप्ति की अ्रभिलाषामें खीलोंसे, स्त्रीकी श्रभिलाषा मे कमल 
से, समृद्धि प्राप्ति के लिए दहो तथा घृत से; महानिधि के लिए घत, बित्प 
तथा तिल से; प्रकषण कमम प्रियंगु, बेल, चमेली के फल, पलाश के फल 
तथा संधा नमकसे; वणोकरणमे चमेलीके फ़लोंसे; प्रकषण में कनेर के 
फूलों से तथा उच्चाटन मे उच्चाटनीय-मनुष्य के केश अ्रथवा कपास श्रौर 
नोपके बीस महे में. मिलाकर हवन करना चाहिए । 

मोहनक्म मेंकौए के पंलसे; मारण कमं परे धतुरेके बीज, रक्त 
मिश्रित विष (संखिया), बकरी का दूध, घौ, कपास, मनुष्य की हङ्डी 
मन॒ष्य का मां, साध्य-व्यक्तिके नख, रोम, सरसों का तेल, कौश्रा-उल्ल 
प्रादि क्रर पक्षियों के पंख, क्‌ चला, भिलावा, मिर्च, सरसों, सिक्थ, अरकं का 
दूध, काली मिचं, पीपल, कटुतेल श्रथवा संहुड कै दूध से हवन करना 
चाहिए 

प्रभिचार कम में तुषयुक्त कपास के पीस, सरसों तथा नमकसे; ्रायु 
वृद्धि के लिए घौ, तिल, दर्वा तथा आराम के पत्तोँसे; ज्वर-निवत्तिके लिए 
प्राम के पत्तोसे; गायों की पीड़ा दूर करनेके लिए सफेद सरसोंसे; वर्षा 
के लिए बेत को समिवाश्रों एवं बेत पत्तोसे; पृष्टि-लाभके लिए जियाघोता 
को समिधाग्रों से; ` वाक्पतित्व के लिए धी तथा गगल से; सरस्वती-सिद्धि 
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के लिए मटिलका पृष्प, जाती पुष्प, नागकेशर के फल तथा पुन्नाग पष्पस एवं 
वष्टि-स्तम्भन के लिए दूध तथा नमक दवारा हवन करना चाहिए । 

जिस मन्र के साथ हवन की जिन वस्तुग्रोंका वंन क्रिया गया हो. 
उसमें उन्दी वस्तुश्रों का हवन करना चाहिए, परन्त जहां किसी वस्तु का 
उल्लेख न हो, वहाँ उक्त द्र्यों से ही हवन करना उचित हे । 

यज्ञीय-वस्तु का अ्रभाव होने पर केवल मात्र घौसे ही हवन करना 
चाहिए । घीसे होम करने में श्रसमथं होने पर होम की संख्या दूनी संख्या में 
मन्त्र-जप कर लेना चाहिए । 

जहां होम तथा जप की संख्या नहीं वही गईदहै, वरहा ८००० जप 
तथा ८०० श्राहृति होम करना चाहिए । मूल देवता के मन्त्रका जितनी 
संख्या मे जप किया जाय उसका दशांश होम करना चाहिए । जिस जगह्‌ 
जप तथा होम की संख्या का उल्लेख न हो 1 वहां १००८ जप तथा इतनी 
ही संख्या में होम कर लेना ठीक रहता है । 

होम कमं तथा बलिदान-मन्त्र के पीछे 'स्वाहा' शब्द का, पूजाकालमे 
तथा अन्त मे 'नमः' शब्द का तथा तपे के समय प्रन्तमे देवताके नामका 
उच्चारण करना चाहिए । 


सरक ओर स्रवा 

ल्क ३६ प्रंगुल का तथास्लवा २४ प्रंगुल लम्बा होना चाहिए । उनका 
मुख ७ श्रंगल, कठ २ प्र॑गुल तथा वेदी ८ ्रंगुल की होनी चादिए्‌ । दण्ड को 
चौडाई तथा लम्बाई के क्रमानुसार २० तथा ६ श्रंगन का रखना चाहिए । 

खकम्रौरसरवाका निर्माण चांदी, ताबा, लोहा श्रथवा लकड़ी दारा 
करना चाहिए । यदि इन्हे लकड़ी का बनाना हौ तो चन्दन, खैर, पीपल, 
ग्राम, आंवला, चम्पा श्रथवा ढाक की लकड़ी से तय्यार करना चाहर । 
(१) मृगी, (२) हंसी तथा (३) शृकरी--टोम की ये तीन 
मुद्रा ह। | र 


माला निणेय 
मन्त्र जव के लिए श्रनेक प्रकार की मालां प्रशस्त कही गई है । यथा- 
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करमाला, नणं-माला, पद्म बीजादि क माला, स्दराक्ष, शंख, 


के ज * ५ कमलगदट्टा # 
तः १।५.. शख, स्फटिकमणि, रतन, स्वं, भू गा, चांदी यथा कूशमूल 
की माला। 


इन सब मे रदराक्ष को माला सरव॑श्रष्ठ मानी गई है भौर उसका प्रयोग 
सभी क्मोमेंकियाजा सकता है । ` 


| मालाके दानो के विषय में भी श्रलग-अलग मत है । विभिन्न वस्तुं | 
| || 


#' | 





की मालाम दानोंकी संख्या भ्रलग-भ्रकृग रखने का भ्रादेश है । परन्तु रद्राक्ष 
५ | ॥ ` को मालामें १०८ दाने होने चाहिए । यही माला सवश्रष्ठ भीदहै। 


| . श्रासन विधान 
। त्रिभिन्न प्रकारके कमौँमें भरलग-शभ्रलग श्रासनों से बैठनेका श्रादेश 
। । क्था गयाहै। | 





कमं तथा विदध षर चे 'कक्क्टाखन", शान्ति-कमं भ “स्वस्तिकासन उर्वाटन 
कम मे "पदं स्वस्तिकासन", भारण कम मे " प्राच्येस्थान पाष्िंकासन तथा 
बशीकररण में "भद्रासन" से बैठना उचित है । 

"पद्मासन" (पिच्यले पृष्ठ पर दिया गया चित्र) । ' कमी 
स्थितियों को -निम्न चित्र में प्रदशित किया गया है । भन्य भासो के विषय र 
किसी योगासन सम्बन्धी ग्रन्थ के भ्रथ्ययन भ्रथवः ग्यवित हारा 
जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । 


भ्रासन के उचित प्रयोग के बिना भी साधित कमं फलीभूत नहीं हो पाता 
श्रत: इस सम्बन्ध मे भी सजग रहने की प्रावश्यकता है } 





शिकायत 


तान्त्रिकः साधन विधि, यन्त्र, मण्त्र एवं तन सिद्धि के प्रयोगं फार्म २ 
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बिछाने के श्रासन 
उक्त आसन तो साधक की बैठक का स्वरूप निश्चित करनेके लिए 
बताये गये दै, भ्रबे बिद्छाने के श्रासनों के विषय मे भी समम लेना चाहिए । . 
विभिन्न कर्मके लिए विभिन्न प्रकार के रासन कहे गये है, उन्हं 
नीचे लिखे अनुसार समभ त- 
वशीकरण कमं के लिए मेंढे के चमड़े के भ्रासन पर बैठकर साधन 
करना चाहिए । । | ६ 
 भ्राकर्षण कमं के लिए बाधके चमड़के भ्रासन (बाघम्बर) पर बटना 
चाहिए । 
उच्चाटन कमं के लिंए ऊट के चमडे के भ्रास्तन पर बैठना चाहिए । 
` षिद्र षण कमे के लिए घोडे के चमड़ के रासन पर बेठना चाहिए । 





(सवेतोभद्र मण्डल) 
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मारण कमं के लिए भसे के चमड़े के रासन पर बैठना चाहिए । 
मोक्ष-साधन के लिए हाथी के चमडे के भासन पर गेठना चाहिए । ` 


चमड़ के श्रासनों को प्रयोग मे लाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि 
उसमे कोई चिद्र भ्रादिनहो। 


लाल रं¶ के कम्बल का भ्रासनं (ऊनी) सब प्रकारके कार्योके लिए 
शुभ कहा गगरा है । भ्रतः उस पर बैठकर प्रत्येक कमं का साधनक्ियाजा 
` सकता है । 

श्रासन का साफ-सुथरा एवं पवित्र होना प्रावश्यकदहै। नतो वहू कहीं 
से कटा-फटा हो रौर न कीड़े-मकोडों द्वारा ही खाया गयाहौो। उस पर 
धूलि भी नदीं होनी चाहिए । फटे हुए, ट्टे हुए ॒श्रथवा जले हुए भ्रासनो का 
उपयोग मे नहीं लेना चाहिए । 

भ्रासन की पवित्रता पर पूरा-पूरा ध्यान देना श्रावश्यक है । 


कूमे-चक् विचार 


भ्रासन को कूमे-चक्र की विधि से बिद्ठाना चाहिए । करमं-चक्र की विधि 
इस प्रकार है- 


पूजन के लिए जिस स्थान पर बेठना हो, उसके € भागकर दें। फिर 
स्थानके नामसे सिरके अक्षरको जिस भागमें देखे, उसके भी & भाग 
करे" । फिर, पूवं श्रक्षरमेंजो मत्राहो, उसी मात्राके स्थानम श्रासन को 
विद्छाये । उदाहरण के लिए-कोठे का पहला अक्षर कूमंके सिरमेंदहै। 
सिरकेनौभागोंमे “रो की मात्रा उत्तर दिशा के मध्यस्थान में है। नीचे 
प्रदशित चित्र मे यह स्थान वहींहै, जहाँंकि काली स्याही लगी हुई है। 
ग्रतः यहीं पर कमं का मस्तक जानकर भ्रासन विदाना चाहिए । इस प्रकार 
कुमं-चक्रमें जितने भी स्थान हैँ उन सभी को कूम का सिर जानना 


चाहिए । 


कमे-चक्र का स्वरूप इस प्रकार है- 
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जवि वरिम ‹दुच्धं त्य 
(कूमं-चक्) 


ुमाशुभ दिशा चक्र 


जिस दिन यन्वर॒ लिखने श्रथवा मन्त्र जपने के लिए बैठे, उस दिन ` 
भासन को पूवं दिशा में रक्खे । दूसरे दिन भ्रग्निकोण भे तथा तीसरे दिन ` 


दक्षिण में रक्े । इस प्रकार सातवें दिन उत्तर दिशा मे रक्खें । ईशान कोण 
खाली रखना चाहिए । श्रगले पृष्ठो पर शुभाशुभ दिशा चक्का स्वरूप 
प्रदशित किया गया है । 


शुभ कायं हो तो चन्द्रमा, शुभ वार तथा शुभ दिशाको सामने ब्रथवा 


दायीं ्रोर रना चाहिए । योगिनी, दिशाशूल तथा निकृष्ट वार को पीठ 
पीले ्रथवा बायीं भ्रोर रखना चाहिए । निकृष्ट कायं के लिए योगिनी, 


=) > ~ स अ न ४ 


षि व्यु ४ । 
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२६ 


निकृष्ट दिन तथा दिशाशूल को सामने श्रथवा दायीं भ्रोर रखना 
उचित है। 


दक्षिण 


श्युगष्युभ रिणा चर निह्ृ्ट 


सश्चिर  >ऋत्य ण 
मध्यम निक्ष 





(शुभाशुभ दिशा चक्र) 


मध्यम कायं के लिए चन्द्रमा तथा मध्यम वारको सामने भ्रथवा दायें 
श्रोर योगिनी को पीले रखना चाहिए । शुभ वार कोकोणमें होतो सामने 
के कोण में रक्खें । निकृष्ट वार होतो दिशा मे रक्लें। गुभवारहोतो 
सामने की दिशामें निकृष्ट वारको देखे । 


उक्त दिशा-चक्र के भ्रनूस,र बैठना ठक रहता है । 


रविवार चक्र 


यदि किसी कायं को रविवार के दिन भ्रारम्भ करनाहोतो भ्रगले पृष्ठ 
पर प्र्दाशत चक्र के भ्रनुसार बैठने से कायें शीघ्र सिद्ध होतादहै। 





| === | स्यत्नी 
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शनिवार चक्र 

यदि किसी कायं को शनिवार के दिन श्रारम्भ करना हो तो पिले पृष्ठ 
पर नीचे प्रदाशत चक्रानूसार बैठने से कायं शीघ्र सिद होता है । 

इसमें पश्चिम-मुख बैठने से चन्द्रमा एवं सामान्य दिशा तथा वार सामने, 
युक्र-सामान्य कब दाये, योगिनी ईशान कोण में पीठ पोचे, सामान्य खोटा 
दिन-शनिवार पीठ पचे तथा उत्तम-चन्दरवार बाई ओर शुक्र को देता है । 
योगिनी की इष्टि बां रोर मंगल पर पड़ती है तथा बृहस्पति रविवार को 
देखता है । 


 बुधवार-चक्र | 
किसी अ्रधिकार-वद्धि के लिए बुधवार को कायं आरम्भ करना होतो 
नीचे प्रदशित चक्क के अनुसार बैठने से कायं शीघ्र सिद्ध होगा । 





ॐ # 
इसमे पूर्व -मुख बैठने से चन्द्रमा तथा बुष सामने रहेंगे । रविवार पी 
बुष को देख रहा है । शुक्त, गरु दार्ये, मंगल बि, योगिनी तथा शनि--दोनों 





दर्‌ 


वीच रहेगे । ईशान-मुख बैठना चाहिए । चन्द्रमा, कृषा गुर दार्ये, योगिनी बाय 
| तथा .शनि पीछे रहें । मंगल भी बार्ये तुल्य हो । | 

। इस युक्ति से मारण, उच्चाटन क्म का आरम्भ करं तो नंऋत्य-मुख 
||| भरने से शनिवार अरति खोटा दिन सम्मुख, योगिनी दाये, वृहस्पिति शुक्रवार 
| बाय तथा चन्द्रमा भी बर्ये हो जायेगा । | 





॥ 

1{ ञ्रधिकार प्राप्ति के लिए कहीं जाने का उद्योग करना होतो रविवार के 
|| | दिन नीचे प्रदशित चित्र के अनुसार बैठना चाहिए । 

| 


ईषान कोण (4 ट आग्नेय कोण 





पूवं -मुख चन्द्रमा तथा शुक्रवार-रविवार . सामने रहे; वृहस्पति, योगिनी 
बाहंश्रोर होतो 


तथा दिशाशूल पीठ पीछे रहं । तथा ग्रति निकृष्ट शनिवार बा 
मनोरथ शीध्र सफल होता है । | 

किसी के काममे विघ्न डालना होतोभी इसी विधि से साधन प्रारम्भ 
करना चाहिए । 

उक्त-चक् मे योगिनी सामने, शनि न्रौर दिशाशूल दायें, बुद्ध तथा 7 
बाये तथा सूये, चन्द्र पीले उत्तम ह श्नौर शक्र पर मंगल की टष्टिदहै। 
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गरुवार-चक्र 


किसी मनोरथ की प्राप्ति, शत्रता भ्रथवा क्रो प्रकट करने के लिए शक्ल | 


पक्ष की पहली वृहस्पति को पूवं मख वठे। योगिनी शुभ कोण तथा शुभ 
दिशामेंहोतो भ्रति शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति होती दहै। 


नीचे प्रदशित चक्र द्वारा इस विषय की जानकारी प्राप्त करलेनी 
चाहिए । 


ईानकेण मवी प्य 
अ 


<गुठ मणख्कयन् 


नायन्यकरेण परिचि निन 
मराल चन्दकर रति, दिकागूल 





इसके भ्रनुसार चन्द्रमा, बृहस्पति सामने, चन्द्रवार पीछे; योगिनी ईशान 
कोण में बायें, शनिश्चर, दिशा-शूल दायें, शक्र, मंगल सामने के कोणमे, 
रविवार योगिनी श्रासने-सामने के कोणो में तथा बुघ, शनि भ्रामने-सामने 
कौ दिशभ्रों में रहगे । 


काये-नाशक सिद्धि चक्र 
यदि किसी काम को बिगाडने का उपाय करनाहो तो श्रगले पृष्ट र 
प्रदशित चक्र के श्रनुसार समय देखकर बेठना चाहिए । 


३४ 







ईशान-मुख बैठने से शनिश्चर दाये, योगिनी बयि पीले, चन्द्रवार सामने ` 
शून्य है । इस विधि से मनोरथ की सिद्धि अवश्य होती है । 


~ आग्नेय ऋणः | 
खक | 





| जप के नियम 
| जप तीन प्रकार कहा गया है- 

(१) वाचिक, (२) उपांशु तथा (३) मानसिक । 

जप करते समय मन्त्र को यदि कोई अन्य व्यक्ति भी सून सके तो उसे 
"वाचक जप" कहा जाता है । 

जप करते समय मन्त्र यदि स्वयं को ही सुनारईदे तो उसे “उपांशु जपः 
कहा जायगा । ्. 

जप करते समय हठ ग्रौर जीभ न चले तथा केदल मन-ही-मन ध्यान 
करते हुए जप किया जाय, तो उसे "मानसिक जप" कहा जाता है । 

भ्रभिचार (मारणादि) कर्मं में 'वाचक जप; शान्ति तथा पुष्टि कमं में 
“उपांशु जप' तथा मोक्ष-साधन में मानसिक जप करना चादिए । । 
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वशीकरण के लिए पूवं दिशाकीभ्रोरम्‌ह करके जपकरे । श्रभिचारादि 
कमे में दक्षिण कौ रोर, धन प्राप्ति के लिए पश्चिम की श्रोर तथाभ्रायु-रक्षा, 
शान्ति एवं पुष्टि कमं के लिए उत्तर-दिशा कीभ्रोर मुह करके जप करना 
चाहिए । 

भन्त्र को प्रकृति 

मन्त्र को चार प्रकार की प्रकृति कही गई है- 

(१) अरि, (२) साध्य, (३) सिद्धि श्रौर (४) सुसिद्धि। 

मन्त्र की जेसी प्रकृति होती है, वेसा ही उसका फल भी मिलताहै। 
मन्त्र की प्रकृति यदि शत्रु भाव श्रि" मेहो तो कायं सिद्धि नहीं होती । 
"साध्य" भ्रङृति का मन्त्र भी काम को बिगाड़ देता है । "सिद्धि" प्रकृति के मन्त्र 
का कायं समय भ्राने पर भ्र्थात्‌ कू विलम्ब से सिदध होता है तथा 'सुसिद्धि' 
प्रकृति का मन्त्र बहुत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। 

मन्त्र की प्रकृति जानने की विधि इस प्रकार है- # 

नीचे प्रदशित १२ कोष्ठकों वाले यन्त्रे में श्रपने नामके तथा मन्त्र के 
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श्रादि श्रक्षरो को देखे । यदि श्रपने नामके श्रक्षर के कोणसे मन्त्रके श्रादि 
अ्रक्षर का कोण पहला, पांचवां भ्रथवा नवां हो हो तो मन्त्र को “सिद्धि" प्रकृति 
का समभना चाहिए । यदि दूसरा, छठा अ्रथवा दसवां कोण हो तो “साध्यः 
प्रकृति का समभना चाहिए । यदि तीसरा, सातवां भ्रथवा ग्यारहवां कोर .हो 
तो “सुसिद्धि" प्रकृति का समना चाहिए । यदि चौथा, श्राठर्वां श्रथवा बारहवा 
कोण हो तो श्रि" प्रकृति कासममः लें। | 

यदि मन्त्रमे तीन या चार बीज हों तो लोम-प्रति-लोमकी विधिसेजो 


बीज सुसिद्धि हो, उसे मन्त्र के रादि में लगाना चाहिए । जैसे--वेदप्रकाश 
कश ह' मन्त्र कौ जपनां चाहता है तो लोम-प्रति-लोम विधि से इस मन्त्र कौ 


६ शक्ल निम्नान्‌सार होगी । 


१ २ ३ 
कशह कह णहि क 
र | ५ ६ 
हकश हश क शकह 


इन सभी शक्लों के तीनों श्रक्षर बारह कोष्ठों व्राले यन्त्रमे हैँ । वेद प्रकाश 


का ्रक्षर 'व' ग्यारहवें कोण मे है तथा मन्त्र का पहला ्रक्षर क पहले 


कोणमेदहैतो ग्यारह से तीसरा कोण “सूसिद्धि' हृश्रा, जो भ्रत्यक्रम है । 
दूसरा श्रक्षर “श' छठे कोठे मेँ है । ग्यारहवे से भ्राठवां होने के कारण यह्‌ 
“्ररि' हरा, जो श्रति निकृष्ट है । तीसरा.्र्षर ह नवे कोणमें है । म्यारह्वे 
से न्वा "सिद्धि" होने के कारण भ्रत्युत्तम है । 

्रस्तु, इस मन्त्र के भ्रादि-प्रन्त के दो भ्रक्षर उत्तम ह तथा बीच का श्रक्षर 
निकृष्ट है । अतः पूर्वोक्त ६ शक्लों मे पहली, दुसरी, चौथी तथा पांचवीमें 


स्ते जिसका जप किया जायगा, उससे मनोरथ की सिद्धि होगी तथा तीसरी `. 


श्रौर छटी शक्ल का जप करनेसे हानि होगी । 


मन्त्रों के विषय में ज्ञातव्य 
मन्त्रों के विषय मे निम्नलिखित बातें श्रौर जान लेनी चाहिए 
(१) शान्ति कमं में मन्त्रके भरन्त में 'नमः,' वशीकरण मे स्वाहाः; 
स्तम्भन मं "वषट्‌; विद्धे षण में 'वोषट्‌; उच्चाटन में हँ तथा मारण कमं 


| 
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मे फट्‌" शब्द का प्रयोग करके हवन करना चाहिए । मन्त्र के भ्रन्त मे उक्त 
शब्दों को जोड़ देना उचित है । 

(२) मन्त्रों कौ स्वरी-पुरुषादि तीन संज्ञाए इस प्रकार कही गई है-- 

जिन मन्त्रों के भ्रन्त मे 'स्वाहा' पद रहता है, वे स्त्री-संज्ञक' होते है । 
जिन यन्त्रं के भ्रन्त मे नमः' पद रहता है, वे ' नपसक संज्ञक" होते है । 
जिन मन्त्रों के अरन्त मे हुं फट्‌' पद रहता है, वे पुरुष संज्ञक होते 


वशीकरण, शान्तिकमं तथा भ्रभिचार कमं में परुष संज्ञक मन्त्र प्रयक्त 
होते है । क्षुद्र क्रियादिके नाश में स्त्री संज्ञक मन्त्र प्रयुक्त होते है तथा भ्रन्य 
कर्मो में "नपु सक संज्ञक' मन्त्रों का प्रयोग होता है। ` 

(३) मन्त्र साधन से पूवं फणीधनी का विचार का लेना श्रावश्यकं है। 
साथ ही वे, राशि, मास, वार, तिथि, नक्षत्र, चन्द्रमा, योगिनी, दिशाशूल, 
दिशा,. लग्न तथा कूमं चक्रानृसार श्रासन श्रादि का विचार कर लेना 
चाहिए । 

(४) मन्त्र-यन्त्र साधन के लिए साधक का पृणं विश्वासी तथा श्वद्धालु 
होना भ्रावश्यक है, श्रन्यथा विपरीत फल प्राप्त होता है । 

(५) स्नानादि नित्य कर्मो से निवृत्त होकर तीन दिन तक विधिपू्वंक 
पजन, तीन रात्रि तक पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचयं ब्रत का पालन तथा मिथ्या 
भाषण, क्रोध, ईर्ष्या, अ्रहंकार श्रादिसे दूर रहकर, तब मन्त्र साधन श्रारम्भ 
करना चाहिए । इनके बिना मन्त्र सिद्ध नहीं होता । 

(६) मन्त्र विद्या का प्रयोग कभी भी अ्रपने स्वाथं एवं लाभ के लिए. 
नहीं करना चाहिए । यह विद्या तो केवल परोपकार्‌ के लिएही है । ग्रपने 
लिए हमे विद्या का उपयोग केवल तभी करना चाहिए, जब वसा करना 
नितान्त ही ्रावश्यक हो जाय । किसी को हानि पहुचाने के उटेश्यसे इस ` 
चिद्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

(७) अन्ध विदवासी, शंकालु, मिथ्यावादी, दुराचारी, श्रहंकारी, मूखं 
तथा अ्रपवित्र व्यक्तियों के लिए यह्‌ विद्या फलदःयी नहीं हीती । किसी सयोग्य 
` गुरु से उचित निदश एवं शिष्यत्व प्राप्त किये बिना भी इस विद्या में सफलता 
प्राप्त नहीं होती । श्रपणं जानकारी भ्रथवा गलत प्रयोग के कारण यह विद्या 
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स्वयं के लिए हानिकर भी सिद्धहो सकती है। श्रत: हमे सब बातोंको 
खब ध्यान मे रखकर ही तान्त्रिक सःधनों की क्रिया में प्रवृत्त होना 
चाहिए । | 


यन्त्र सधन 

मन्त्र-साधन कै विषय मे जिन भ्रावदइयक विषयों का उल्लेख किया गया 
है, यन्त्र-साधन के लिए भी उन सबको घ्यान मे रखना एवं तदनुसार ्राचरण 
करना श्रावद्यक है । यन्त्र-साधन के लिए निम्नलिखित बातों को ओरयच्यानमें 
रखना चाहिए- 

(१) सवंप्रथम यन्त्र-गायत्री के मन्त्र द्वारा यन्त्र में प्राण-प्रतिष्ठा करना 
आवश्यक है । यन्त्र गायत्री का मनर इस प्रकार है- 

“'यन्त्रराजाय विद्ये महायन्त्रोय धीनंहि । तन्नो यन्त्रः प्रचोदयात्‌ ॥' 

इस मन्त्र दारा यन्त्र को चारौं भ्रोर से वेष्ठित.करना चाहिए । फिर 
सर्वतो भद्र मण्डलमे, प्राठों दलों मे कलशोंकी स्थापना कर, उसके ऊपर 
यन्त्र को रखना चाहिए । मण्डल के चारों कोनोंमे चार कलश स्थापित 
करके प्रत्येक कलश पर हाथ रखकर- 

"शभ्रांह्लींक्रौँ। 

इन तीन श्रक्षरों वाली विद्या मे कृचं-बीजों को लगाकर एक हजार 
बार जप करना चाहिए । फिर उस यन्त्र को चारों कलशोंके जल द्वारा, 
ग्रभिषेक के मन्त्रो से श्रभिषिक्त कर, गंध पृष्पादि से पूजन कर, प्राण-प्रतिष्ठा 
के मन्त्रों से यन्तर में यन्त्र-देवता की प्राण-प्रतिष्ठा करके पूर्वोक्त यन्त्र-गायत्री 
कै द्वारा णोडषोपचार पूजन कर, ब्राहमण, सुवासिनी तथा कन्याध्रों को भोजन 
, करना चाहिए तथा उन्हें दक्षिणा देकर ्राशीर्वादि ग्रहण करना चाहिए 
तत्पदचात्‌ जिस श्रङ्ख में यन्त्रको धारण करने का निदेश किया गयादहै, उसी 
ग्रङ्ख मे यन्त्रको धारण करनाचाहिए। 

(२) जहां किसी विशिष्ट वस्तु पर यन्त्र को लिखने का विघानन 
दिय, गया हो, वहाँ यन्त्र को भोजपत्र पर लिखना चाहिए । 

(३) जहां यन्त्र-लेखन के लिए किसी विशेष द्रव्य का विधानं न 
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हो, वहाँ उक्ते गोरोचन, कपूर, केशर, कस्तूरीगो रोचन, चन्दन, भरगर श्रथवा 
गजमदमेंसे किसी भी एक वस्तु के द्वारा लिखना चाहिए । 


(४) जहाँ यन्त्र लेखन के लिए किसी विशेष प्रकार की लेखनी (कलम }.- 
का उल्लेख न हो, वहां सोने कौ सलाई से लिखना चाहिए । 


(५) जहाँ यन्त्र को किसी वस्तु विशेष मे भरकरधारणकरनेका 
उल्लेख न हो, वहां उसे सोने या तिके ताबीज मे भरकर धारण करना 
चग्हिए । जहाँ त्रिलोह के ताबीजं का उल्लेख हो, वहाँ सोना, चाँदी ्रौर 
तांबा"-इन तीनों घातुञ्रों के मिध्चिण से निमित ताबीज समना चाहिए 


(६) जहां यन्तर को किसी विशिष्ट क्ङ्घ में धारण करने का उल्लेख न 
हो, वहां परुषः को रपो दायीं भर्जी तथा स्त्री कोग्रपनी बायीं भजामें 
धारण करना चाहिए । 


(७) जिस यन्त्र के साथ जिस मन्त्रके जपकानिदेश क्रिया गया हो 
उस मन्त्र का विधिपृवंक जप करना चाहिए 


(८) मित्रता के लिए यन्त्र लिखना होतोमुह मे मिश्री भ्रयवा गाय 
का,घी रखकर लिखें । यदि मारण उच्चाटन के लिए लिखनाहोतो सेधा 


नमक एवं नीम का पत्तामुहमें रख लें । जिह्वा-स्तम्भन के लिए लिखना हो 


तोमुहमें मोम रखकर लिखे । यदि स्वप्न बन्द करने के.लिए लिखना हो 
तोमृह मे नमकरख लेना चाहिए 


(६) लेवनोपरान्त मित्रता के लिए लिखे गये यन्त्र को श्रगर, तगर, ` 


चन्दन चुरा, गूगल, मिश्री, गाय का घी, शहद, कपर, दाल चीनी, जायफल एवं 
मेवा- इन्हें एकत्र करके इन्हीं की. धूप देनी चाहिए । 


मारण उच्चाटन कै लिए लिखे गये यन्त्र को सेधा नमक तथा नीम के 


पत्तों को धूप देनी चाहिए । जिह्वा स्तम्भन के लिए लिखे गये यन्त्र को मोम 
को धूप देनी चाहिए । 


1 नं = 
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स्वप्न बन्द करते के लिए लिखे गये यन्त्र को नमक की धूप देनी 
चाहिष्‌ । 

इस पुस्तक के अ्रगले प्रकरण में सवंप्रथम यन्त्र-साघन कि उल्लेखे किया 
गया है । वशीकरण के ्रतिरिक्त भ्रन्य सभी विषयों से सम्बन्धित शास्त्रीय 
तथा लोक प्रचलित यन्त्रो क। उल्लेख किया गया है । वशीकरण सम्बन्धी 
यन्त्र, मल्तर, तन्त्र तथा भ्रन्य विषयों का विस्तृत वणन हमारी "वशीकरण 
मोहिनी विद्या (हिप्नोटिज्म) तथा शक्ति चक्र के प्रयोग" नामक एक भ्रन्य 
पस्तकं मे किया गया है । रतः जो महानूभाव वशीकरण सम्बन्धी यन्त्रादि 
के प्रयोगो को जानना चाहते हों, उन्हे हमारी उक्त पुस्तक का अध्ययन करना 


चाहिए । 











यंव-सिदधि 
यन्त्र-साधन के लिए प्रारम्भिक जानकारी का उल्बेख "तान्त्रिक साधन 
विधि" नामक पहले प्रकरण मं किया जा चूका है। इस प्रकरण में विभिन्न 
कार्यौ की सिद्ध के लिए शास्त्रोक्त तथा. लोक प्रचलित यनो का व्णंन किया 
जारहादहै। ५ 
दूर देशस्थ स्त्री-युरुष को आकर्षित करने वाला 
माणिभद्र यन्त्र 


भोजपत्र कै ऊपर श्रागे दशित चित्र मे दिखाये श्रनुसार तीन रेखाभ्रों वाले 
एक चतुष्कोणा यन्तर को, जिस के भीतर पांच रेखाभ्रौ की कल्पना की गई हो, 
गोरोचन “क्‌ क्म तथा लाल चन्दन द्वारा लिखे. । | 

पहली रेखा में विसगं युक्त पाच “स कार बीजों को लिखकर भरन्त मे 
'इ' कार बीज को लिखें । 

दूसरी पंक्तिमें सः, सः, क्रो, ही, क्रो'--इन पाच बीजों को लिखे । 

तीतरी पवित मे जहां "राम" शब्द लिखा है, वहां जिस व्यक्ति को भ्राक- 
वित करना हो, उसका नाम लिखे । 

चौथी पंक्ति में "हीं, करौ, हीं, क्रौ'--इन चार बीजों को लिख । 

पाचिवीं पंक्ति मे "ही, क्रो, हीं द, र'--इन पांच बीजों को लिख कर, 
यन्त्र को संपृणं करे । 

इस प्रकार यन्त्रकाजो स्वरूप तय्यार होगा, उसे श्रगले पृष्ठ पर दिया 
गया है। 
तातरिकं साधन दिधि, यन्त्र, मन्त्र एवं तन्त्र सिद्धि कै प्रयोग फामं ३ 


र्‌ 


यन्त्र लिखने के पश्चात्‌ उसका गंध श्रादि से विधिवत्‌ पृजन करें । 
तत्पश्चात्‌ उसे एक लाल रङ्खकेसृतमें बांध कर रख दें । 


भ्र भपने शरीर के उबटन से एक मनृष्याकार मति तय्यार करके उस 
मूति के हृदय भें पूर्वोक्त विषि से तय्यार किये गये यन्त को रक्खे । फिर उसे 
उबटन से ढक कर तीन दिन तक, तीनों सन्ध्याश्रों के समय खैरकी श्रग्नि 
मे तपते हुए निम्नलिखित मन्त्र का जप करे-- 


` “ॐ भ्रमुकं वेगेन श्राकषंय मारिभद स्वाहा" 


. मन्त्र में जिस स्थान पर 'शरमुक" शब्द आया है, वहां जिस व्यक्ति को 
आकषित करना हो, उसके नाम का उच्चारण करनौ चाहिए । 


क) 












(नि 


` इस मणिभद्र यन्वके प्रभाव से देशान्तर में स्थिति साध्य-व्यविति श्राक- 
“सिति होकर साधक्र के पास चला रातः है । 


कः ~ छ ना य 


॥#. 

वीर भगवान्‌ माणिभद्र ने स्वयं भी तापन, शोषण भ्रादिकीः किवाभों 
हारा इस मन्त्रेश्वर का पूजन किया है । भगवान्‌ मारिभद्र हस यन्त्र एवं मन्त्र 
के साधक की स्वयं सहायता करते हैँ तथा देशान्तर में स्थित पुरुष को 
श्राकषित करके साधकके पाले श्रते दहै। ` 

नर-नारी आकषेण देव मातृक यन्त्र 

सवेप्रथम भोजपत्र के ऊपर एक त्रिकोण युक्त गोलाकार चक्र लाखदके 
रस, हृल्दी तथा मंजीठ- इन वस्तुप्रो दवारा तय्यार करो । फिर उससे योद 
भ्रन्तर पर एक भरौर गोलाकार चक्र खीर्चे । फिर उषके समीषपहीदो रेखाधों 
से संयक्त एक भ्रन्य गोलाकार चक्र भी खींवे । तत्पश्चात्‌ त्रिकोण के भीतर 
जहा " राम' शब्द लिखा हृभा है, वहा साष्य-व्यक्ति के नाम को लिखकर, 
दोनों गोलाकार चक्रो के भीतर भ्रकारादि सोलह स्वरों को लिखे । 


उक्त विधि से यत्त्र का जो स्वकूप तय्यार होगा, उसे नीचे प्रदशिकि 
किया गया है- 
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यत्त्र-निर्माण के पश्चात्‌ साध्य-व्यविति के पाव के नीचे की मिह या धूलि 
लाकर, उसङे द्वारा एक पुतली का निर्माण कर्‌ तथा_ उस पुतली के योनि- 
भग मं विधिवत्‌ पूजन करने के पश्चात्‌ यन्तर को स्थापित करे । 

दस क्रिया से साध्य-व्यक्ति चहि स्त्री हो अथवा पुरुष, भ्राकषित 
होकर स्वयं ही साधक के समीप चला भ्राता है । तन्त्र शास्त्र मे इस यन्त्र 
को श्रत्यन्त गुप्त रखने की श्राज्ञा दी गई है । 

स्ेजन ्राकषेक "रेषुराख्य यन्तर 

भोजपत्र के ऊपर जल मधित गोरोचन दारा एक षट्‌-कोण यत्त्र 
लिखें । यन्त्र के प्रत्येक कोण मे "सौ" बीज लिखे तथा यन्त्र के मध्य भाग 
म श्रगल-बगल दो "ह्वी बीज लिख कर बीचमें साध्य-व्यक्ति का नाम 
लिखें । 

इस प्रकार यन्त्रका जो स्वखूय तय्यार होगा, उसे नीचे प्रदशित किया 
गयादहै। 











1. 


ऊपर प्र्दाशित यन्त्र के मध्य मे जहाँ (रामः शब्द लिखा है, वहाँ साच्य- 
व्यक्ति के नाम को लिखना चाहिए । | 
जब यत्त्र तय्यार हो जाय, तब उसका गन्व ग्रादि से विधिपृवेक पूजन 
करके धौके भीतर स्थापित करे, तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र काज 
करते हुए भगवती त्रिपुरा की प्राना करं । मन्व इस प्रकार दै --- 
^'श्राकषंय महादेवि देवदत्तं मम रियम्‌ । 
हे त्रिपुरे देवदेवेश तुस्यं दास्यामि यान्चितम्‌ । 
उक्त मन्त्र में जहां 'देवदत्त' णब्द भ्राया है, वह साध्य-व्यक्ति के नाम: 
का उच्चारण करना चाहिए । 
परवोक्ति प्रकार से यन्त्र-निर्माण एवं मन्त्र-जप से सातवें दिन ही साच्य- : 
व्यविति श्राक्षित होकर साधक के समीपश्रा जाता है । | 


मानिनी आकर्षण “कामराज यन्तर 


श्रपने दाये हाथ की श्रनामिका उंगली के रक्त द्वार भ्रपने बि हाथ: 
की हथेली पर एक त्रिकोण यन्तर लिखें । उस यन्त्र के भीतर तीन पंक्तिर्यो ` ` 
कौ कल्पना करके. पहली पवित मे “ॐ हीं क्लीं -- इन तीन बीजों को. 
दूसरी पंक्ति म "ति हां स्वाहा-- इन चार वर्णो को तथा तीसरी पंक्तिमें 
साध्य-व्यक्ति के नाम को लिखे । 

इस प्रकार यन्त्र का जो स्वरूप बनेगा, उसे भ्रगले पृस्ठ पर प्रदशित 
किया गया है ¦ प्रदशित यन्त्र मे नहा "राम शब्द लिखा है, वरहा साध्य-स्त्री के 
नाम के लिखना चाहिए । ॑ 

यन्तर-निर्माण के पश्चात्‌ गन्ध, पुष्प श्रादिसे यन्त्र का पूजन क्पे तथा 
जिस स्त्री को ्राकपित करना हो, उसका चिन्तन करे । 

इस यन्त्र के प्रभाव से साध्य-स्त्री एक पहर के भीतर ही ्राकर्षित होकर 
साधक के पास चली्रातीहै। ` | 

-कामराज' नामक यह यत्त्र देवताग्रों को भी दुलेभ कहा गया है) 
मानिनी स्त्री को अपनी श्नोर आक्षित्‌ करने मे यह यन्त्र भ्रत्यन्त प्रभावशाली 
माना जाताहै। 


1 


। - 








ल शतु विद्र षण यन्त्र 

|: ` श्मशन भूमिसे लाये गये वस्त्र पर कौएेके पंख की कलम से, ब्रपने 
| शरीर के रक्त हारा एक गोलाकार चक्र खींच कर, उस षर दो रेखाभरों वाले 
। चोर कमल दलों को पूवं भ्रादि चार दिशां भें स्थापित करे । तत्पश्चात्‌ 
धस गोलाकार चक्रके भीतर चारो दलों मे एवं प्रत्येक दल के सन्धि भाग में 
| ह्वीं ॐ हीं ' -- इन तीन-तीन बीजों को लिखे । तथा , बीजों के नीचे प्रत्येक 


स्थान पर साध्य-व्यक्तिका नाम लिखें । 


इस प्रकार यन्त्रकाजो स्वरूप तय्यार होगा, उसे भ्रगले पृष्ठ पर प्रदरशित 
किया गया है । प्रदशित यन्त्रो मे जिन-जिन स्थानो पर "राम" शब्द लिखा है वह 
वहाँ साध्य-व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए । 


यन््र॒ लिखने के बाद चकरीके रक्त भिश्चित भात एवं नैवेद्य की बलि 





। केकर, रात के समय गन्ध पुष्प भ्रादिसे.येन््र तथा गुरुं का पूजन 


करके एक योगिनी को भोजन कराये फिर इस यन्त्र को उद्वास शिव 
मन्दिर अथवा श्मशान में स्थात करे ।-भुलकरमभी इस यन्त्रको नतो घर 
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भें स्थापित करे श्रौरन घर पर इसका लेखन पजन श्रादि ही करे । इस 


मन्त्र के प्रभावसे शत्र का विद्वंषण होता है। इसका साधन भी एकान्त मे 


ही करना चाहिए । 





नर-नारी विद्र षण यन्त्र 


एक बड़ भोजपत्र के ऊपर गोरोचन द्वारा चतुष्कोण यन्त्र बनायें । 
यन्त्र के मध्य भागम पूवं-पर्चिम की शरोर ६ खड़ी रेखाये खीचें, जिनके 
दारा ८ कोष्ठक तेय्यार हों । तत्पश्चात्‌ प्रत्येक रेखा को भिलाकर, उनके 
ऊपरी भाग में ॐ श्रजिते स्वाहा" तथा निचले भाग मे "ॐ श्रपराजिते 
स्वाहा--इन पदों को लिखो तथा कोष्ठं के भीतर ऊपरी भागम दोबार 


साध्य व्यक्ति के नाम के श्रक्षरों को लिखें तथा नामके अक्षरोंके वणोके. ॑ 


निम्न भाग में दुर्भगा भव' इन वणो को भ्रलग-प्रलग बारम्बार लिखे । 


॥ 














र्द 


यदि साध्य व्यक्तिकेनामके अक्षरोंकी संख्या कोष्ठों की संख्यासे, 
भ्रधिकहो तो उन्हें बाहरी भाग में लिख देना चाहिए । ` 

यदि यन्त्र का साधन किसीस्त्री के निमित्तकरना होतो 'दुभंगा भवः 
वाक्य के श्रक्षरों को अ्रलग-्रलग कोष्ठं मे लिखना चाहिए श्रौर यदि किसी 
पुरुष के निमित्त करना हो तो ददृभंगो भव' वाक्य के ्रक्षरों को भ्रलग-श्रलग 
कोष्ठो मे लिखो 

इस विधिसे यन्त्रका जो स्वरूप तय्यार होगा, उसे नीचे प्रदशत 
किया गया है। 





अ आगते स्का 








अद श्रदरयाकले स्कल 


उक्त विधि से यन्त्र का निर्माण करने के पश्चात्‌ किसी नदी के किनारे 

पर जाकर, उसकी श्रार-पार (दोनों किनारो) की मिट्टी लाये फिर मौन 

रह कर, उक्त मिट्टी द्वारा गणेशजी की एकं प्रतिमा का निर्माण करं । तत्पश्चात्‌ 

यन्त्र को उस प्रतिमा कै ऊपर रखे कर॒ गन्ध, फूल, मोदक (लड्‌) प्रादि 

पदार्थो से गणेश जी का पजन करं तथा "गणेशः प्रीयताम्‌ इस वाक्यका 

उच्चारण करते हुए भक्ष पदार्थो द्वारा भ्र्थात्‌ लड्ड्‌ खिलाकर, बालकों का 
पूजन करं । 

इस प्रकार गरोश जी का.पूजन करके तथा बालकों को लड्‌ चिल।कर 

यन्त्र सहित प्रतिमा को एक शराव-सम्पट ब्रर्थात्‌ मिटटीकेदो शकोरोंके 

बीच स्थापितं करके, पृथ्वी मेँ गड्ढा खोदकर श्रधोरेतिः इस मन्त्र का 
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उच्चारण करते हुए, उस गड्ढे मे गणेश जी कौ प्रतिमां को स्थापित करके 
पजन करे । 

उक्त विधि से प्रयोग करने परं, यह्‌ मन्तरं साध्य-स्व्री, पुरुष मे विद षण 
करादेता है। यदि इस यन्तरं कां प्रयोगे किसी स्त्रीके निए किंयाजायतो 
वह दुर्भाग्य को प्राप्तं होकरं रात-दिनं दुः रहती है । एेसी स्त्री कंसी भी 
स॒न्दरी क्योनंहौ, तो भी कोई पुरुषं उसे पसन्द नहीं करता । इसी प्रकारं 
यदि इस यन्त्र कों प्रयोग किंसी पुरुष के "लिए किया जाय तो उसे कौ 
सत्री सहनं नहीं करे पाती, फिर भले ही वहं कितना ही सुन्दरं श्रौर सज्जन 
ब्योनदहो। 

इषं यन्त्रं का प्रयोग किंसी श्रन्य कायंमें नहीं करनां चाहिए श्रौरन 
किसी भ्रन्य व्यक्ति कौ बताना ही चाहिए, भ्रन्यथा यहं विपरीत फल देता है 
भ्र्थात्‌ यन्त्रं देने वाले कै लिंए हानिकर सिद्ध होतादहै। श्रतः इसे पूणंरूप 
से गप्त ही रखना चाहिए तथा स्वयं साधनं करते समयं भी इसकी सबं 
क्रियाश्नों को गुप्त कूपसे ही करना चा्हिष्‌ । | 


बन्धु विद्र षणं यन्तर 

श्मशानं से लये गये वस्त्र के ऊपर कौए के पंख की कलम द्वारा भूतं रात्रि 
मे, श्मशानं के श्रंगारे को मेढा के रक्तं मे धिसं कर उसके द्रारा एकं चतुष्कोरं 
यन्त्र खींच । उस चतुष्कोण के भीतर एकं त्रिकोणं यतरे खींवें। चतुष्कोणं 
के प्रत्येकं कोशा में तथा प्रत्येक रेवा मे त्रिशूलं बनाये । तत्यञ्च।त्‌ उसकी 
पूर्वादि चारों दिशाभ्रो सै ^र' कार के दहरे रेकं स्थापितं करं। भ्न्तमं 
त्रिकोण के भीतर साध्य-व्यक्तिंके मामं को लिखें तथा त्रिकोगा के उपर- 
नीचे दो-दो "र' कार वशं लिखे । | 

इनं प्रकार यन्त्रकाजो स्वरूप बनेगा, उसे श्रगले पुष्ट पर प्रदशि 
किया गया है । इसं प्रदशित यन्त्रं के मध्य भगिमें जंहा "राम' शव्द निश 
है, वहां साच्य-व्यक्ति के नामं को लिखना चाहिए । 

यन्त्र लेखनोपरान्तं बकरी के रक्त मिशध्ित भात-नैके् द्वारा वलिं देकर 
तंथा गन्ध पुष्पादि से पूजन कर, यन्तरं को भूमि मे ७ ज्रंगुलं गहेगा गद्ूटा चोद 
कर दबा दे। 
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इस यन्तर के प्रभाव से भाई-भाईमे विद्र षरा हो जाताहै। जिस स्थान 
पर यह्‌ यन्त्र गढ़ा होगा, उस जगह यदि किसी भ्रन्य व्यक्ति कार्पाव षड 
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जायगा, तो वह्‌ भी दुर्भाग्य का भागौ बनेगा । इस यन्तर को उस जगह गाढ्ना 
चाहिए, जहां कि साध्य-व्यक्ति के भ्राने-जाने का मागं हो, ताकि उसका पाव 
यन्त्र गढे स्थानप'र सके । 


जगत्‌ विद्र षण यन्त्र 


कौभ्ना, उत्ल्‌ एवं दुर्भागा-स्त्री के मासिक धमं के रक्त से, भोजपत्र के 
ऊपर, कौए की कलम द्वारा एक गोलाकार चक्र लिखें । उससे भ्रंगुल भर की 
दूरी पर एक दूसरा गोलाकार चक लिखें । फिर चक्रके मध्य भाग में साध्य 
व्यक्ति के नाम को सानुस्वार लिख कर, उसके पूवं तथा परिचम के मागमे 
चार-चार "ठं" बीज तथा उत्तर श्रौर दक्षिणके भागमे दो-दो “ठं बीज 
लिखें । फिर बहिभाग के पूर्वादि चारों भागोंमें यदि साध्य-व्यविति पुरुष हो 


~ 
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तो “दुर्भगो भव" श्रौर यदिस्त्रीहोतो “दुभंगा भव' इस ' वाक्य को लिखना 
चाहिए । 

इस प्रकार यन्त्र का जो स्वरूप तय्यार होगा, उसे नीचे प्रदशित किया 
गया है । प्रदशित यन्त्र के मध्य भाग मे जहां "राम' शब्द लिखा है, वहां 
साच्य-व्यकिति को नाम लिखना उचित है । | 





यन्त्र लेखनोपरान्त गन्ध-पुष्प श्रादि से उसका पूजन करके यन्त्रकोधर 
कै भीतर घास भ्रादिमे दबाकर रखदें। यह यन्त्र जब तकं जिस धरम 
रहेगा, तब तक उस धरम विद्रेषण शान्तन होगा ठथा उस धरं के सभी 
लोग श्रापसमें एक दूसरे कै शत्र बने रगे श्रौर परस्पर लडते-भगडते 
रहिगे । | | 

यह 'जग॑त्‌-विद्वं षण यन्तर' दुर्भाग्य की वृद्धि करने वाला प्रसिद्ध है। 





५२ 
स्वामी सेवक विह षण यन्त्र 


मशान के वस्त्र पर, कौए्‌ के पंख की कलंम से रक्त-मिध्ित वष दारा 
एक गोलाकार यन्त्र खींचकर उसके एकं श्रंगुल केभ्र॑तर से एक भ्रन्य गोलाकार 
यन्त्र लीं । पहले चक के भोतर ब्र्थात्‌ यन्त्र के मध्य भाग मे अनुसार 
सहित साध्य-व्यक्ति के नाम को लिखे तथा दूसरे चक्र के मध्यमे पूवं तथा 
पदिचिम की रोर "य' कार पुष्टित तीन ^र' कार वर्णो को तथा उत्तर दक्षिण 
की श्रोर विसर्गान्ति “य' कार तथा "त. कारों को लिखे । 

इस प्रकार यन्त्र का जो स्वरूप तय्यार होगा, उसे नीचे प्रदाशत किया 
गया है । प्रदशित यन्त्र के मध्य भाग में जहां “राम शब्द लिखा है, वहाँ 
साध्य-व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए । 


<९ (0 
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यन्त्र नेखनोपरान्त मन्ध-पृष्प भ्रादि से उसका कन करके, जिस परागं से 
स्वामी श्रौर सेवक श्राते-जाते हो, उस मारं की भूमिम एक गड्ढा खोदकर 
उसमे यन्त्रकोदब्ादें) 

इस भूमिस्थ यन्त्र के ऊपर जेसेही स्वामी तथा सेवक का पांव पड़गा, 
` वसे उन्‌ दोनों में परस्पर विद्रषशणा हो जायया अर्थात्‌ वे एक-दूसरेसे शत्रता 


भान उठेगे । 
 परमोच्चाटन्‌ यन्त्र 
भोजपत्र के ऊपर हस्दी के वृक्ष के रससे एक छोटा गोलाकार चक्र 
खींचकर, उसके बहिर्भाग में भ्रष्टदल कमल बनाये । फिर, उनके ऊपर 
एक गोलाकार चकत भौर खीर्चे, ताकि सभी कमल-दल उसके भन्तर्गत भा 
जायें । फिर प्रत्यक कमल-दल में फट्‌' बीज लिखकर, छोटे गोलाकार-चक्र के 
भीतर मध्य माय में साध्य-व्यक्ति के नाम को लिखें । 
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उक्त प्रकारसे यन्त्र काजो स्वरूप निर्धारित होगा, उसे पिले पृष्ठ पर 
प्रदशित किया गया है । प्रदशित यन्त्र के मध्य भाग मे जहां “राम' शब्द लिखा 
है, वहाँ साध्य-व्यक्ति के नाम को लिखना चाहिए । 

यन्त्र लिखने के बाद कृष्ण पक्ष की रात्रि मे लाल वस्त्र धारणा कर, 
लाल पुष्पों कौ माला पहिन तथा रक्त-्ननूलेपन (लाल सिन्दूर यालाल 
चन्दन लगाकर) सेयुक्तहो, लाल रंगके पुष्प, लाल रंग की गंध तथा 
स्वच्छ जल दवारा यन्त्रका पूजन करके, यथाशक्ति दक्षिणा देकर किसी 
समार को भोजन कराये । तत्पश्चात्‌ यश्त्र का च्रुणंकर, उसे किसी खने- 
पीने की वस्तुके माध्यम से साध्य-व्यक्तिकेपेटमें पर्चा दें । इक्त प्रयोग से 
साध्य-व्यक्रिति का परमोच्चाटन होगा भ्रौर वह श्रपने स्थानको छोडकर कहीं 


श्रन्यत्र चला जायगा । 


| सवेजनोच्चाटन यन्त्र 
भोजपत्र के ऊपर कौग्रा तथा उल्ल्‌ के रक्तसे एक गोलाकार यन्त्र खींचकर, 
उसके ऊपर पूर्वादि चार दिशाभ्रों मे दो-दो रेखाश्रौं युक्त, चार कमलदल 
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खींच । फिर, प्रत्येक दल में विसं युक्त “य कार वणं स्थापित करके, मध्य 
भाग मे सान्‌ स्वार साध्य-व्यक्ति का नाम लिखे । 

इस प्रकार यन्त्र का जो स्वरूप तथ्परार होगा, उ पिचछने पृष्ठ केचित्र में 
रदाशित किया शया है । प्रदशित यन्त्र के मध्य भाग मे जहां "रामः शब्द 
लिखा है, वहां साध्य-न्यक्ति के नाम को लिखना चाहिये । ` 

जब यन्त्र लिखकर तय्यार हो जाय, तब पूवं यन्त्र मे बताई गई विधिसे 
यन्त्र का पूजन एवं ध्यान करने के पदचात्‌ प्रन्तिम यन्त के टुकड़-टुकडे करके, 
उन टुक्ड़ों को ूठे भात मे मिलाकर कौभ्रों को खिल। दं । 

इस यन्त्र के प्रभाव से साध्य-व्यक्ति का उच्चाटन होगा भ्रौर वह्‌ नगर 
ग्रामकी तो बात ही क्या, उस दिशाको भी छोडकर कहीं भ्रन्यत्र चला 
जाथगा । 


हात्र परम-उच्चाटन यन्त्र 1१ 
भोजपत्र के ऊपर कौ के पंख को कलम दारा नीमके पत्तोःके रससे 
एक गोलाकार चक्र खींच कर उसके चारों दलों पर दो रेखा युक्त चार दल 
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लगाये । फिर प्रत्येक दल में ‹र वौ ह्‌- इन वरणो क्रो लिखकर, चक्रके मध्य 
में सानुस्वार साघक-व्यक्ति का नाम लिखे । इस प्रकार यन्वर काजो स्वरूप 
निर्षारित होगा, उसे पिद्धले पृष्ठ के चित्र मे प्रदशित किया गया है। 
प्रदशित यन्वरके मध्य भाग मे जहाँ "राम" शब्द लिखा है, वहां साच्य- 
व्यक्ति के नाम को लिखना चाहिए । 
यन्त्र लेखनोपरांत पूर्वोक्त यन्त की विधिसे पूजन करे तथः भूमि को 
खोद कर, उसमें यन्त्र को अधोमख करके दबादें। 
इस यन्त्र के प्रभाव से साध्य-शचरु, चाहे देश मे हो अथवा विदेश में, उसका 
सातत्रे दिन उच्चाटन होता है भौर बहु भरपने स्थान को छोड कर अन्यत्र चला 
जात है । | | 
भ्रपने शत्र का उच्चाटन करने के लिए इस परम उच्चाटन यन्त्र का 
प्रयोग बड़ा प्रभावक्तारी माना गया है 1 इस यन्त्र की सब्र क्रियाय गुप्त रखनी 
-ऋहिएं । इसके विषय मे किसी को बताना भी नहीं चाहिए । 


कात्र उच्चाटन-यन्त्र 

भोजपत्र के ऊपर श्रपनी भ्रनामिका उंगली के रक्त से दो-दो रेखां 
बाला एक चतुष्कोणा यन्त्र सींचे । 
फिर उस चतुष्कोण के भीतर तीन रेखाश्नों की कल्पना करके पहली 

रेखा में "ॐ गरषति श्रहितं' तथा दषरी पंक्ति मे हुं शं" को भ्रादि में लगाकर 

साध्य-व्यकिति का नाम तथा तीसरे पंक्ति मेष्टुगं ध्वं गहाः इन बीजों 
को लिखे । 

उक्त प्रकार से यन्त्रकाजो स्वरूप निर्घारितहोशा, उसे श्रगले पृष्ठ पर 
्र्दशत किया गया है । प्रदशित यन्तर मे जिस जग्रह “राम' शब्द लिखा है, वहां 
` साध्थ-व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए । 

यन्त्र लेखनोपरान्त पूर्वोक्त यन्त्रो को विधि से यन्त्र का पूजन करके किसी 
कूमार को भोजन करायें तथा गणेश जीकाध्यान करं । गणेश जीका च्यान 
इस प्रकार करना चाहिए--““भ्ंजनी पवंत के समान नीलवणं गणमृख गणेश 
जी शत्रु को अ्रपने शुण्डादण्ड से पकड़ कर भ्राकाश-मण्डल मे उच्ाल रहे ह ।' 


का व "प काका तकर ^^, „न 
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इस निधि से २१ दिनके भीतर ही शत का उच्चाटन हो जाता है। 
 लेखन-पृर्जन की क्रिया समाप्तंहो जने पर यन्त्र ॐ टकडे करके उन्हे 


|<. | इग स्वो गहा 





कह ` 
भ्रन्तिम दिन क्रों को खिला देना चाहिए । इस प्रयोग से शत्रू भ्रपने स्थान को 
छोड कर चला जाता है । 
त्रैलोक्य उच्चाटन यन्त्र 

भोजपत्र के ऊपर काले मूगे के रक्त से एक बड़ा त्रिकोण -यन्व॒बनाक 
उसके भीतर एक छोटा त्रिकोण यन्त्र भ्रौर खींचं । फिर दोनों यन्वों के ऊपर 
एक गोलाकर “चक्र खींच“ दं, ताकि दोनों त्रिकोण उस गोल वृत्त के भीतर भ्रा 
जाये । . 8 
रब छोटे त्रिकोण के भीतर माघ्य-उ्यक्ति का नाम लिखें तथः बडे | 
त्रिकोर यन्त्र की प्रत्येक रेखा के नीचे चार-चार "हीं' बीजों को लिखे । | 

उक्त प्रकार से यन्त्र का जो स्वरूप तैयार होगा, उसे भ्रगले पृष्ठ पर दिम `“ | 
के चित्र में प्रदशित किया गया है । प्र्दशित यन्त मे जिस जगह "राम" शब्दः 
लिखा है, वहां साध्य-व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए । 
तान्त्रिक साधन विधि, यन्त्र, मन्त्र एवं तन्त्र सिद्धि के प्रयोग कार्म 


द 


| न्त्रक तैयार हो जाने पर, पूर्वोक्त यन्वर की विधि से पूजन करनेके 
| आदि, यन्तर को एक कुत्तेके गलेमे वषे । इस प्रयोग के फलस्वरूप यन्त 





| 
| 
॑ 
||| 
| | | कषा कुता जिन-जिन स्थानों भे जायेगा, साध्य-व्यव्ति भी उच्चाटन को प्राप्त 
होकर उन्ही-उन्हं स्थानों मे दोडेगा । 
यह्‌ यन्त्र त्रिलोकी का उच्चाटन करने वाला तथा प्रत्यन्त श्रभिमत फल 
| को देने वाला कहा गया है। | 
स्त्री उच्चाटन यन्त्र ` | 
||, कोठके टुक्डे पर कौठेके पंखकी कलम द्वारा गषे के रक्त से एक ` | 
| शोलाकर चक्र सीं तथा उसे भ्राठ कमलो से सुशोभित करं । 
| फिर, विसर्गान्त 'ख' कार एवं "ही" बीज को प्रत्येक दल मे लिख कर 


| | || अक्रके मध्यमे प्रनुस्वार सहित साध्य-ग्यक्तिके नाम को लिखे । 








५६९ = 
इस प्रकार यन्व का जो स्वरूप तैपार होगा, उसे नीचे प्रदशित किया गया 


ह । प्रदशित यन्त्र के मध्यमाग मेँ जहां "राम" शब्द लिखा हृभरा है, वहां साध्य 
के नाम को लिखना चाहिए । 





न्र-लेखन के पश्चात्‌ पूर्वोक्त यन्त्रो के लिए बताई गई विधि के भ्रनुसार 

इस यन्त्र का भी पूजन करे । फिर, पृथ्वी को खोद कर उसके भीतर यत्र को 
भ्रधोमृख दबा दं । 

यन्त्र को भूमि मं दबाने के तीसरे दिन शत्रु का उच्चाटन होगा तथा 
वायु द्वारा उड़ाये गए पत्ते की भाति इधर से उधर दौडता फिरेगा । 

इस यन्त्र का प्रयोग केवल स्त्रियों का उच्चाटन करने के लिए ही करना 
चःहिए । क्रिसी भी स्त्री का उच्चाटन करने के लिए यह्‌ प्रयोग भ्रत्युत्तम कहा 
गया है । 


अग्नि स्तम्भन .महायन्त् 
भोजपत्र के ऊपर केशर द्वारा दो रेखा युक्त चतुष्कौण यन्तर॒ लिख कर 
उसके भीतर एक चतष्कोण यन्त्र भिन्न प्रकार से लिखे । फिर यन्तर के बहि- 
भाग के चारो कोनो पर दो-दो त्रिशल लगाकर भीतर धाले चतुष्कोण के 
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डके भे. पूर्वादि चारों दिशा्रों मे “क्रो बीज लिख कर, मध्य, मे सानुस्वार 
वक -व्यकित के नाम कौ लिखें । तदनन्तर मध्यकोण के बहिर्भागमें 'लं' बीजों 
"कोलि । 
उक्त प्रकार से यन्त्रकाजो स्वरूप निर्धारित होगा, उक्षे नीचे प्रदशित 
किया गयादै। प्रदशित यन्त्र मे जहाँ “राम शब्द लिखा है, वहां साध्य- 
व्यवित अ्रथवा गृहस्वामी के नाम को लिखना चाहिए । 





[~ > "` 1 





` लेखनोपरान्त गन्ध श्रादि से यन्त्र का पूजन करें । फिर त्राह्मणों कोयथा- ॥। 
णवत भोजन कराके यन्त्र को पृथ्वी में गाढ दं। # 
पिस जगह यहं यन्त्र गाढा जायेगा तथा जब तक इस यन्त के उपर पानी 
| डाला जाता रटेगा, तब तक उस स्थान प्र श्रग्नि का प्रकोप नहीं होगा। 
{नि यह्‌ यन्त्र भ्रपने प्रभाव से श्रग्निं को स्तम्भित कर देता है। 
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श्रग्नि निवारणं यन्त्र 

एकं बड़े भोज-पत्रं के ऊपर लालं-चन्दन, गोरोचन तथा हिम दारा विधि- 
प्वंक एकं गोलाकार चक्र खींच कर, उसके मध्य-भाग में साध्य-व्यक्ति के 
नाम कौ लिखें । फिर यन्त्र के बहिर्भाग की पूर्वादि चारों दिशाभ्रो मे "वं" बीज 
लिख कर गं, पुष्प भ्रादिं से यन्तर का पृजन करं । तत्पश्चात्‌ उसे त्रिलोह के 
ताबीज मे भरं कर भ्रपने कण्ठ भ्रथवा दायीं भजा में धारण करलं । भ्रथवा 
दूष में डाल कर, घर के मध्य भागमें रल दें श्नौर प्रतिदिन यन्त्र का पूजन 
करते हुए, पहले दिन एक ब्राह्मणं को भोजन कराये । 

पूर्वोक्त विधि से यन्त्र का जो स्वरूप तंयार होगा, उसे नीचं प्रदशित 
किया गया है । प्रदशित यन्तर के मध्य भाग में जहाँ 'राम' शब्द लिखा है 





वहाँ भ्रषना भ्रथवा जिस व्यक्ति को यह यन्त्र धारणं कराया जाय उसका 
श्रथवा जिस घर में यन्त्र को स्थापित किया जाय, उसके गृहस्वामी का नाम 
लिखना चाहिए । 

इस यन्त्र को जो व्यक्ति धारणं करता है, उसे श्रग्नि का भय नहीं होता 
तथा जिस धर में यह यन्त्र स्थापित होता है, वहाँ भ्राग॒ लगने का भय नहीं 


रहता । 
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तन्त्र ग्रंथो मे श्रग्नि-भय-निवारण के लिए इस यन्त्र की भ्रत्यधिक प्रदांसा 
की गई है । 


यात्रा-स्तस्भन यन्त्र 


शिलासम्पुट के ऊपर गोरोचन, हरताल, हल्दी, मैनसिल तथा ककम 

के द्वारा एक चतुष्कोणा यन्त्र बनःकर, उसके चारों कोनो तथा चारो दिशाभरों 

मे एक-एक त्रिशूल चिह्ख बनायें । फिर, यन्त्र के मध्य भाग मेँ दो पंक्तियों की 

कल्पना करके पहली पंक्ति मे कृम्भेमोदहे' लिखें तथा दुसरी पक्तिमें 

भ्रनुस्वार सहित साध्य-व्यक्ति के नाम को लिख कर भ्रन्तमें मोहे 
इन दो वर्णो से उसे युक्त कर दें । । 


उक्त प्रकार से यन्त्र का जो स्वरूप निश्चित होगा, उसे नीचे दिए गए 
चित्र में प्रदशित किया गयाहै। चित्रम जहाँ "रामं मोहे" लिखा है, वहा 





साध्य-व्यक्ति का नाम उदाहरणाथं यदि साध्य-व्यक्ति का नाम कृष्णदासः ` 
है तो "कृष्णदास मो हे' इस प्रकार लिखना चाहिए । ध 
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यन्त्र, लेखनोपरान्त उसकी छीले पुष्प तथा गन्ध भ्रादि से पजा करे तथा 
श्रनेक प्रकार के भक्ष्य एवं नैवेद्य श्रादि भ्रपित करे। फिर पथ्वीके भीतर ॥ 
गड्ढा खोद कर उसमे यन्त्र को स्थापित कर, ऊपरसे मिदटी भर देनी,. ॥ 
चाहिए ।  ( 

इस प्रयोग द्वारा क्िमीभीव्यक्तकी यात्राको रोका जा सकता है। 
यन्त्र में जिस व्यक्ति का भी नाम लिखा होगा, उसकौँ यात्रा स्तम्भित भर्थात्‌ 
स्थगित हो जायगी । तन्त्र ग्रंथो के ग्रनृसार यह यन्त्र यात्रा-स्तम्भ काये 
बड़ा उपयोगी है । 

श्रयजन-याच्रा स्तम्भन यन्त्र 

लकड़ी के सपाट टुकंडे को नीचे द्रव्य (केशर, हल्दी, हरताल, मनसिल. 
ककम अ्रथवा गोरोचन) सरे पोत कर, उस पर खडि भट्टी दवारा दो 
रेखाभ्रों वाले एक चतुष्कोण यन्त्र को खींचें तथा यन्त्र के चारों कोनो मे एक- 
एक कमलदल स्थापित कर, प्रत्येक कोण मे "लं" बीज लिखकर, च्छ्र के 
भीतर "ज" भ्रक्षर तथा उसके नीचे साध्य-व्यक्ति का नाम लिखें + 
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इस प्रकार यन्त्र कं" जो स्वरूप तयार होगा, उसे पिद्धले % केचित्रमें 


` श्रदशित किया गया है । प्रदशित यन्त्र मे जहाँ "राम" शब्दं लिखा है, वहाँ साध्य- 


व्यक्ति के नाम को लिखना चाहिए । 


यन्त्र लेखनोपरांत उसका विधिप्‌ वंक पूजन कर । तत्पश्चात्‌ घर के भीतर 
किसी स्थान पर यन्त्र को भ्रधोमृख करके बाधं दे । 

इस यन्त्र के प्रभाव से साध्य-व्यक्ति, जिसका नाम यन्त्र रे मध्य भागे 
लिखा है भ्रौर जो मनाकरनेषरभी कररहा हो, किसी प्रकार रुक नहीं 
रहा हो, उसकी यात्रा भी स्तम्भित (स्थगित) हो जायगी । 


भ्रपने किसी प्रियजन की यात्राको रोकने के लिए यहु यन्त्र भ्रत्यन्त 


प्रभावशाली कहा गया है । 


| दिग्य-स्तम्भन यन्त्र 
भोजपत्र के ऊपर क्‌ कुम तथा गोरोचन द्वारा दो तिकोरा इस प्रकार के 
खीचे कि वे एक षट्‌ कोणा का रूप ग्रहण कर लें । फिर उक्त यन्तर के प्रत्येक 
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कोष्ठक में एक-एक “हरी! बीज लिखें तथा यन्त्र के मध्यभाग की पूर्वादि चारों 
दिशाश्रो मे एक-एक "हं" बीज लिख कर, उनके मध्य मे साध्य-व्यक्ति का 
नाम लिखें । | 

उक्त प्रकारसे यन्त्रकाजो स्वरूप निर्मित होगा उसे पिद्लेपृष्ठके 
चित्र में प्रदशित किया गया है । यन्त्रमे जहाँ “राम शब्द लिखा है, वहां साध्य- 
व्यक्ति कानार लिखना चाहिए । ¦ | 

इस यन्त्र को शराव-सम्पृट भ्र्थात्‌ मिट्टी के दो शकोरों, जो एक-दूसरे 
के ऊपर आरंधा कर रके गये हो, के भीतर रख कर भव्तिपूवेक पूजन करे । 
दूसरे दिन यन्त्र को शराव-सम्पुट में से निकाल कर, अपनी शिखा ( चोटी) 
के मध्य भागे बध लें तथा मौन रह कर परिणाम का चिन्तवन करे। 

इस यन्वरराज द्वारा हर प्रकार के स्तम्भन कायं मे सफलता प्राप्त की 
जा सकती है । 

पिशुन मुखं स्तस्भन यन्त्र 

भोजपत्र के ऊपर, गोरोचन से ८क चतुष्कोण यन्त्र लिख कर, उसके 
प्रत्येक कोणा मे एक-एक दल लगाकर, यन्त्र के बदिर्भाग के पूवं तथा परिचम 
मे क्रो क्षः' इन बीजाक्षयो को लिखे ठथा मध्य भागमें क्रो, हीं-- बीजों 
से सम्पुटित साध्य-व्यव्ति के नाम के श्रक्षरो को लिखे । फिर प्रत्येक कोण में 
दीधंबीजय्य,म,व, च, र, य"-इन छः वणो को भिश्चित करके प्रथम 
श्य" के मस्तक के ऊपर श्रनुस्वार युक्त “र' कार लगार्ये तथा श्रन्तिम “य 
कारम 'ऊ' की मात्रा लगादें। यन्त्रके मध्यभागे “कों, हीं-बीजा- 
क्षसो को साध्य व्यक्ति के नामाक्षरं कै साथ-साथ लिखे तथा नाम के भ्रनुसार 
उनको संख्या घटा बढ़ा लें । 

इस प्रकार यन्श्र का जो स्वरूप तय्यार होगा, उसे भ्रगले पृष्ठ के चित * 
म्रदशित किया गया है। 


यन्त्र लेखनोपरान्त लाल चन्दन, लाल पष्प, लाल वस्त्र एवं श्रपने शर. 
के रक्त द्वारा यत्त्र का पूजन करं तथा यथाशक्ति दक्षिणा देकर एक ब्राह्मण 


को भोजन करायें । इस कायं मे धन की कृपरता नहीं करनी चाहिए । 
भरन्त मे, पृथ्वी मे एक गड्ढा खोद कर उसमें यन्त्र को गाढ़कर, मिट्टी 
से दबा दे। 
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इस यन्तर के प्रभावसे चुगलखोर (पिबन) व्यक्ति कौ गति, उसकी 
वाणी तथा बृद्धि का स्तम्भन होता हे । 





किसी चुगलखोर भ्रादमी का मुह बन्द करना हो भ्र्थात्‌ वहं चुगली 
नखा सके, रेसा उपाय करनाहोतो इस यन्त्र का प्रयोग इच्छित परिणामः 
देने वाला सिद्ध होता है । एेसा तन्त्र शास्त्रों का कथन है । 
जिह बेधन यन्त 

भोजपत्र के ऊपर गोरोचन से दो रेखा वाले चतष्कोणा यन्त्र को लिखकर, 
प्रत्येक कोश की रेखा को त्रिशूल युक्त करके श्रन्तमें ठ' कार बीजों को 
लिखें । फिर प्रत्येकः कोण के भीतर ह, म, ल, व, र, य-इन सब वशो 
को क्रमशः उपर से नीचे की श्रोर स्थापित कर, योजना सहित ब्रन्त मे “यः 
कारमे श्रकारस्वरको मिलाकर बिन्दु तथा रेफ को ऊपरी भागके 
रक्षसो से मिलाकर सबसे ऊपर वाले श्रक्षर में रेफ, श्रनुस्वार तथा ईकार 
की मात्रा को मिलाकर, उसे सब वर्णोँके नीचे तक लम्बी खीचदे। इस 
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पकार यन्र काजो स्वरूप निर्घारित होप, उसे नीचेके चित्रम प्रदशित 
किया गयादहै। 





१ ठ 
"0 | ^ 0. 
| 1 
+) © 
4 | वी 
₹ ई ८६. 
|| 2 
3 ~ १ अ 
२4 


यन्तर को लिखने के परचात्‌ उसका विधिपवंक पूजन करं तथा निरिचन्त 


आव से वक्ष्यमाण मन्त्र का जप करे । मन्त्र इस प्रकार है- 
_ “ऊ ह ल्ल्य्‌' लललल '्रमृकस्य' मुखं स्तम्भ स्तम्भ ठः ठः ठ: ठः ठः ठः 
स्वाहा + 
उक्त मन्व मे जहां 'भरमकस्य' शब्द ॒भ्राया है, उसके स्थानं पर साध्य 
व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए । तीनों सन्ध्याकाल मे तीन दिन 
तक इस मन्त्र का १०० बार भ्रयवा १०८ बार जप करना चाहिए तथा स्वं 
` जसी श्राभा वाले पीले रंगके फूलों से यन्तरं का पजन करना चाहिए । 





| दव 
इस यन्त्र के प्रभाव से शत्र. की बृद्धि एवं मति का स्तस्मन टो जाता है, 
उसकी जीभ रुक जाती है, | 
शत्रुमुख स्तम्भन यन्त्र 
रपे घर की दीवार पर खडिया मिट्टी द्वारा एक गोलाकार चक्र खीरचें 
तथा उसकी भ्राठों दिशाश्रो मे त्रिशूल बनाकर यन्त के मध्यमे साध्य-व्यक्ति 


कानाम लिखे । 

इस प्रकार यन्त्रकाः जो स्वरूप तय्यार होगा, उसे नीचे केचित्रमे 
प्रदशित किया गया है । प्रदशित यन्तर मे जहां “ रामः शब्द लिखा है, वहां 
साच्य-व्यक्ति के नाम को दो टकड़ों मे बांट कर लिखन्‌ चादिए ॥ 
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1 
1 
| 
| 
॥ ॥ ¶ 
॥। 
। 
। 
॥ 


- 
॥। ॥ लेलनोपरान्त इस यन्त्र का दवेत पुष्य, फल, सुगन्ध एव दवेतवस्त्र रादि 
| ॥ 
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से पजन कर, एक ब्राहाण को भोजन कराना चाहिए तथा “ॐ शिवं प्रियताम्‌ 
इस मन्त्र का जप करते रहना चाहिए । जप ॒ जितनी श्रधिक सख्या में किया 
जा सके, यन्त्र का प्रभाव उतना ही ्रधिक होता है। 


इस यन्तर के प्रभावं से शत्र, का मुख बन्द हो जाता है । मुकद्दमे रादि 


के अवसर पर अ्रपने प्रतिपक्षी साक्षी तथा वकील श्रादि का मृख-स्तम्भित 
करने के लिए इस मन्त्र का प्रयोग करना इच्छित फलद।यक सिद्ध 
होता है तथा मुकदमे श्रादि में विजय एवं प्रतापका लाभ होताहै। 


वाणो स्तम्भन यन्त 
शिला सम्पृट के मध्य पीले द्रव्य द्वारा एक त्रिकोण यन्त्र लिख कर, उसे 
गोलाकार चक्र से वेष्टित करे । तत्पश्चात्‌ उस चक्र के ऊपर श्राठ कमलदल 
बनाये तथा प्रत्येक दल के मीतर एक-एक “सं बीज लिखे । फिर त्रिकोण 
के मध्य मागमे सांध्य व्यक्ति का नाम लिखकर यन्त्र कोपूरा करे। 


उक्त विधि से यन्व्रकाजो स्वरूप बनेगा उसे नीचेके चित्र में प्रदशित 
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किया गया है । प्र्दाशत चित्र में जर्हां "राम" शब्द लिखा है, वहाँ साष्य-व्यक्ति 
का नाम लिखना चाहिए । 

यन्त्र को लिखने के बाद पीलेरंग के सुगन्धित पुष्प, वृष, दीप, नेवेय 
श्रादि से यन्त्र का पूजन करें तथा खीर-गुड मिश्रित पदार्थो से एक ब्राह्मण 
को भोजन कराये । फिर पृथ्वी के भीतर एक गदढा खोदकर उसमे यन्तर को 
दबा दं तथा ऊपरसे मिट्टी भरदें। 

इस यत्त्र के प्रयोग से मुकद्‌दमा, शास्त्र-चर्चा, विवाद, व्यवहीर आदिमे 
प्रतिवादी व्यक्ति का मुख स्तम्भित होजाता है तथा साधक को उस्र पर 
विजय प्राप्त होती है । यह यन्त्र॒'प्रतिवादि-मुख स्तम्भन यन्वर'केनामसे 
भी प्रसिद्ध हैँ । त्ब ब्रन्थों में इमे श्रशुफलदायक तथा भअरत्यन्त गृप्त कहा है ॥ 


वेरी मुख स्तम्भन यन्त्र 


शिला सम्पृटके भीतर चार रेखाभ्रों वाले चतुष्कोण यन्त्र को खडिया 
मिरी से लिखकेर, प्रत्येक कोण कौ रेखा को एक-एक त्रिशूल से युक्त करं । 
तत्पश्वात्‌ यन्त्र के भीतर अद्ध चन्द्राकार तथा एक विदु संयुक्त एक टी 
बीज लिखकर, उस बीज की मात्रा को नीचे तक खींच दे ओर उस मात्रा के 
मध्य भाग में साध्य-व्यविति के नामाक्षरों को लिख दं । 

उक्त प्रकार से यन्बरकाजो स्वरूप निश्चित होगा, उसे अ्रगले पृष्ठ के चित्र 
मे प्रदशित किया गया है । प्रदशित यन्त्र मे जहां "राम" शब्द लिखा है, वहाँ 
उसी ढंग से साध्य-व्यक्ति के नामाक्षरों को लिखना चाहिए तथा ईकार की 
मात्रा को उसी भरनृपात से छोटा-बड़ा रखना चाहिए । 

यन्त्र लेखनोपरान्त गन्ध-पृष्प भ्रादि से उसका पूजन करं तथा उसे एक 
शराव-सम्पुट में स्थापित कर दें । इस क्रिय को करने के पश्चात्‌ एक ब्राहाण 
को भोजन करायें तथा “श्री विद्या प्रीयताम्‌" कह कर उससे आशीर्वाद 
प्राप्त करे । 

इस यन्त्र के प्रभाव से साध्य-व्यक्ति का मुख स्तम्भित हो जाताहै रौर 
वह्‌ किसी प्रकार के हानिकारक श्रथवा ्रनगेल शब्दों का उच्चारण नहीं 
कर पाता। | 
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यद्रू यन्त्र भ्रत्यन्त व्रभावशाली भाना गया है । 
कमलाख्य यन्त्र 
भोजपत्र के ऊपर गोरोचन से एक गोल चक्र खींचकर उसके बहिर्भाग 
को श्रष्टदलों से सुशोभित करें । फिर गोल चक्र के भीतर तीन रेखाभ्रों की 
कल्पना करके, ऊपर नीचे की रेखभ्रों मे ' ऊ हीं'-इन दो बीजों को श्रादि 
ने लगाकर साध्य-व्यक्रति का नाम लिखें तथा श्रन्त में केवल “हीं बीज 
लगाये । ` | 
फिर पूवं रादि चारो दिशाभो के दलों मे “ज्‌” बीज लिखकर, ईशान 
नादि चारों कोणो के दलोंमें "ऊ हणी, ज्‌ ह्वी'--इन चार-चार बीजों 
को स्थापित करे । । 


स्‌ ज जाको क 


जतो उ-उ 98 3 १4 


ज 


क न~~ ----=-----~ === = === 
# प = ककि कि क यायित -- रिक ~ - ---- - ~ क्‌ 
नि श ~~ ~ = कयन “~ > == 


` च ॥ व 


| | 

| 

| | 
||| 2 | 
|| उक्त प्रकार से यन्वकाजो स्वरूप निरिचत होगा, -उसे नीचे के चित्र | 
||| मेँ प्रदशित किया,गया है । प्रदशित यन्व के पमष्यभाग में जहां "राम" शब्द १ 
||| लिखा है, वहाँ साध्य व्यक्रित कै नाम को ;लिखना चाहिए । ४ 
|| | 
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॥ ॥ 

|॥ । | 
| | | । 4 
॥ ॥ यन्त्र लेखनोपरान्त गन्ध, पृष्प, नैवेद्य, ताम्बूल श्रादिसे तीन दिन तक | 
| || पूजन करे तथा हि लोकश्च ! त्रियताम्‌"” इस वाक्य का उच्चारण करते हुए ॥ 
| ॥| एक स्वरी तथा एक पुरुष को भोजन कराये । तत्पश्चात्‌ यन्त्र को कच्चे घागेमें 


| ॥|| मिलाकर धारण करें । 

१ ॥ इस यन्तर का साधन केवल स्तियोंकोही करना चाहिए इसके प्रभाव 
। | से उन्हँ उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी । इस यन्त्र को धारण करने वाली 

||| वन्ध्या-स्व्री गभं वारण करती है तथा मृदवत्सा-सतरी दीषेजीवी सन्तान .को 

| ||| जन्म देतीहै। यह स्वरयो के सौभाग्य की हर प्रकार से वृद्धि करता है तथः 

|| || उनकी समस्त पनोकामनाभ्रों को पृणं करता है । 


। 
॥|| लपेट कर, त्रिलोह के ताबीज मे बन्द करके कण्ठ मे, ्रथवा गले के हारमें 
॥ 
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#, 
महामत्युञज्जय यन्त्र ९ 
भोजपत्र के दो टकड़ों के उपरर, लोह कौ कलम द्वारा अलग-ग्रलग सात 

रेखाश्रों वाले चतुष्कोणा खींचकर, उनके ऊपर के चारों भागों मे तीन-तीन 
कमलदल बनाये तथ! चारों कोनों में त्रिशूल बनार्ये । तत्पश्चात्‌ यन्त्र के 
मध्यभाग में साध्य-व्यक्रिति क। नाम लिगं एवं ईंशाच कोण से आरम्भ करके 
कमल दलोँमे क्रमशः ल,ला, लि, ली, लु,ल्‌, ले, ले, लो, लौ, लं, लः-- 
इनन बारह श्रक्षरो को लिखे । 


उक्त विधि से यन्त्रकाजो स्वरूप निदिचत होगा, उसे नीचे प्रदशित 


किया गया है । प्रदशित यन्त्र मे जहाँ "राम" शब्द लिखा है, उस स्थान पर साध्य- 
व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए । 
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तान्त्रिक साधन विधि, यत्त्र, मन्त्र एव तन्त्र सिद्धिकेप्रयो, ` ५ 
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उपय क्त विचि से दो यन्त्रो को लिख कर, उत्त दिशा की भरोरम्‌ह 
करके बेटे तथा दोनों यन्त्रो को मिलाकर पृथ्वी पर रकी हृई एक भारी शिला 
के नीचे दबा दे । 

इस क्रियाके पृणं करने के बाद जब ताचक साध्य-व्यक्रिति के सम्मुख 

चहचेगा तो उस व्यक्ति का क्रोध दूर हो जायगा रीर वह साच पर प्रसन्न 
होकर उसके ्रपराधो को ष्टमा कर देगा । 

यह "महामत्युञ्जय' नामक यन्त प्राणो की रक्षा करने वाला तथा एक 
बार कालके कराल करोव को भी शान्त करने वाला है । जब कोई राजा, मन्त्री, 
सरकारी अधिकारी, स्वामी (मालिक) अथवा किसी श्रन्य व्यक्ति का क्रोघ 
ब्रपने ऊपर हो तथा उसके तण पाना भ्रावश्यक हो, तब इस यन्त्र का प्रयोग 
करना चाहिए । | 

जामदग्न्य यन्त्र 

सोमवार को ताडपत्र पर लोहे के कटि से गोरोचन द्वारा एक गोलाकार 
चक्र लिखकर उसकी पूर्वादि चारों दिशाश्रो मे चार कमल दल स्थापित करं 
तथा मोकार चक्र के भीतर तीन रेखाश्रों की कल्पना करके, पहली तथा 
तीसरी रेखः मं “हुः बीज लिखे एवं दूसरी रेखा अर्थात्‌ बीच की पंक्ति मे ष्टु 
कर मित आदि एदं अन्त मे श्रनुसार से युक्त, साध्य-व्यक्िति का नाम लिखें ५ 
किर, चारों दलो में भी दो-दो रेखाग्नो की कल्पना करके पहली रेखा मे षु 
बीज लिखें तथा दूसरी नीचे क रेग्वा न ' प्रसादय'--इन श्रक्षरो को लिखे । 
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उक्त विधि से यन्त्रका जो स्वरूप तय्यार होगा, उसे पिमे पष्ठ के 
चिक्र में प्रदशित किया गया है । प्रदशित मन्त्रके मध्यमे जहाँ "रामः शब्द 
लिखा है, वहाँ साध्य-व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए । 





लेखनोपरान्त यन्तर को कुम्हार कै घर से लाई हुई मिष में रखकर | 


` निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए गन्धादिक से यन्त्र कां पूजन कर्रे। 
मन्त्र इस प्रकार है- | 
“'प्रकतोषः सत्यवादी च जमदग्नि ईदव्रतः । 
रामस्य जनकः साक्षात्‌ सत््वम्‌तं नमोस्तु ते 1)” 
उक्तं विधि से साति दिन तक क्रोव को नष्ट करने वले इस यन्तर 
का पूजन करके, किसी वेदज्ञ श्रेष्ठ ब्राह्मण का पजन कर, उसे भोजनादि 
द्वार तप्त एवं सन्तुष्ट करे । भोजन में दही-चावल का होना भ्रावश्यक है । 
इस प्रकार ब्राह्मण के तृप्त हो जाने पर साध्य-व्यक्ति के हृदय का क्रोध 
भीदूरहो जाता है । मित्र, बन्धु, स्वामी, भ्रधिकारी भ्रथवा किसी शतु के 
ऋद्धहो जाने पर इस यन्त्र का प्रयोग करना उचित है। इसके प्रयोग से 
साध्य-व्यक्ति का क्रोध णान्तहो जाता है। 


व्यवहार विवाद जयदं यन्त्र 
भोजपत्र पर दो रेखा भिध्रित चतुष्कोणा यन्त्र खींचकर उसके चारों 


कोनों तथा पूर्वादि चारों दिशाश्रोंमें कूल भ्राठ कमल दलों को स्थापना ॥ 


करे । तत्पश्चात्‌ उक्त यन्तर के भीतर दो तिरछी रेखाध्रीं को कल्पित कर, 


ऊपर वाली रेखा भें "हीं मा हीं" - इन बीजों को लिखकर, नीचे की रेवा मे । 
साध्य-व्यक्ति के नाम को लिखे । फिर भ्राठों दलों को निम्नानूसार वक्ष्यमाण | 


बीजों सेपणं कर- 


दक्षिण दल मे “रोध' बीज, नैऋत्य कोर मरे शक्षं' बीज, परिम दल में । 


‹स्तम्भ, बोज, वायव्य कोण मे क्षं" बीज, उत्तर दल मे क्लोम बीज ईशन 
कोर में क्षं" बीज, पूवं दल मे 'मोह' बीज तथा भ्रागनेय कोर मे क्षं बीज 
को लिखें । इस प्रकार भ्राठ दलो मे द्वादश बीजों को रक्खं । 
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निश्चित होगा, उसे नीचे दिये गये 
{रात चित्र मे यन्त्र के मध्यभाग में जहा 








|| उक्त विधि से यन्त का जो स्वरूप 
| म प्रदशित किया गया है। प्रद 
। मः शब्द लिखा है, वहां साध्य 


। 
। 
॥ 


व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए । 





 ल्ेनोपरान्त यन्त्र को शराव-सम्पुट म रखकर तथा भ्रटगन्व, धूप, 
| पे, नैवेद्य भ्रादि से पूजकर, ्राठों दिशाग्रो मे बलिदानादि की क्रियाभ्रों को 
स्पूं करे तथा इन्द्रादि लोकपालो की पृजांकर, कुमारियों को भोजन 
राये] जब तक कायं सिद्धन हो, तब तक विधिपूरवेक यन्त्र का पूजन करते 







1. 
९ । 
| ` इख यन्त्र के साधन से व्यवहार तथा विवाद मे विजय राज्य सभामें 
(स्मान, एवं लोक मे उन्नति तथां प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। 


| 

















~ ~ 


' 
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विवाद विजय यन्त्र 


भोजपत्र पर कू "कुम से एक गोलाकार चक्र सींचकर, उसकी चार || 
दिशाश्रों मे चार कमलदल बनायें । फिर, यन्त्र के बीच में साध्य-व्यक्नि का ||| 
नाम लिखकर, चारों दलों मे णी" श्रौर "यं" इन दो बीजों को क्रमशः दो-दो | 


को संख्या में लिखे) 


उक्त विधि से यन्त्र का जो स्वरूप निश्चित होगा, उते नीचे दिये गये | 
चित्र में प्रदशित.किया गया है । प्रदशित यन्त्र मे जहाँ राम" शब्द लिखा दै, || 


वहा साध्य-व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए । 


त्रिलोह के ताबीज में भर कर दूध के भीतर स्थापित करदे । 


उक्त क्रिया को सम्पूणं करने के बाद यदि किसी मुकद्दम श्रधरवा ॑ | 
शास्त्रार्थं श्रादिमें भाग लेने के लिए पहुंचा जाय, तो उसमें साधक कमे वि जय ॥ 


प्राप्त होती है । 


|| 
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यह यन्त्र भगडे-मः फट-मृकद्‌ दमे तथा शास्तराथं भ्रादि मे विजय दिलाने 
वाला है । तन्व्र शास्त्रों के भ्रनुसार यह यन्त्र देवताश्रों द्वारा पूजित एवं सद्य 
प्रभावकारी है। 


महा सौभाग्य जनन विजय यन्त्र 


जलमिधित गोरोचन द्वारा भोजपत्र के ऊपर तीन रेखाभ्रो से युक्त एक 
अद्ध चन्द्राकार लिखकर, स कार, हकार, ककार, ल कार, डकार तथा 
ई₹कार- ईन ६ श्रक्षरोंको ई कारम गभित कर, उक्त रद्ध चन्द्राकार के 
मध्य में स्थापित करे । 
` -उक्त विधि से यन्त्र काजो स्वरूप बनेगा, उसे नीचे के चित्र में प्रदशित 
किया-गया है । 


ठे 


लेखनोपरान्त यत्त्र का गन्ध, पष्प श्रादि से विधिवत्‌ पूजन कर, स्वण 
के ताबीज मे भर कर, पुरुष श्रपनी दायीं भुजा एवं स्त्री भ्रपनी बायीं भुजा 
मे धारण करं । 

यह विजय यन्त्र हर प्रकार के दुर्भाग्य का नाशक, सौभाग्य दायक, सब 
को वश मे करने वाला तथा सम्पृशं मनोभिलाषाभ्रों की पृत्ि करने 
वाला है। 
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जो पुरुष इस यन्त्र को हर समय धारण किये रहता है, वह स्त्रियों को 
ग्रत्यन्त प्रिय होता है तथा जो स्त्रियां इस यन्त्र को हर समय धारणं कयि 
रहती हैँ वे पुरुष को प्रत्यन्त प्रिय होती हैँ ॥ 

सौभाग्यकारक, महासौभाग्य जनन इस विजय नामक यन्त्रकोभी 
यन्त्रो का सिर श्रौर समभना चाहिए-एेसा तन्त्रज्ञो का कथन है । 


भित्र-दज्ञेन यन्त्र 

भोजपत्र के ऊपर लाल चन्दन तथा श्रपने रक्त के मिश्र से एक गोला- 
कार चक्र खींचकर उसकी चारों दिशां में चार कमलदलों का निमि 
करे । फिर, चक्र के मध्यमे साध्यःव्यक्ति का नाम सानुस्वार लिखकर, चारों 
कमल दलों मे "ह." बीजों को लिखं । 

उक्त विधि से यन्त्र काजो स्वरूप तय्यार होगा, उसे नीचे दिये गये 
चित्र में प्रदणित किया गयादहै। प्ररशित चित्र में यन्त॒ के मघ्यमागमें 
जहाँ 'राम' णब्द लिखा है, वहाँ स््य-व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए + 








अ > ५ „ प [\। 


 जेलनोषरान्त गन्व, पष्य श्रादि पदार्थो से यन्त्र का पूजन कर, उसे धृत 
भे स्थापित कर दें। च 

उक्त क्रिया को करने से साध्य-व्यक्िति का दो-तीन दिन के भीतरदही 
प्रकषण होता है भौर वह साघकके पास रा पहुचताहै। | 

इस यन्त्र का प्रयोग पने किसी भित्र से भेँट करने के लिए ही करना 
चाहिए । यह यन्त्र परम गुप्तं तथा मनोभिलाषाश्रों की पूति करन बाला कहा 
मया है। 


भव मोचन यन्त्र 


भोजपत्र के ऊपर गोरोचन तथा लाल चन्दन के मिश्रण स एक षट्कोण 
यन्त्र खीचें तथा उसके प्रत्येक कोण मे 'निःसार' पद कोलि खें । फिर इसी 
शब्द से पुटित साव्य-व्यक्ति के नाम को यन्तरके मध्य मागमे लिखे । 

उपयु क्त प्रकार से यन्तर का जो स्वरूप बनेगा, उसे नीचे प्रदशित किया ` 
गया है । प्रदशित यन्तर में जहाँ "राम" शन्द लिखा है, उस जगह साध्य-व्यक्ति 1 
का नाम लिखना चाहिए । | । 
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 ज्ञेखनोपरान्त यन्तर का विधिपृवंक पूजन करके, . उसे त्रिलोह के तावज 
म भर करे, ग्रपने मस्तक के ऊपर धारणं करने वाला साधक संसार्से 
, विरक्त होकर स्तरी-पृत्रादि के मोह से छट जाताहैतथा जञान-मागे का 


भ्रनुसरण करता हृश्रा वन-पवंत श्रादि किसी एकान्त, शान्त तथा श्रेष्ठ स्थान , 


में निवास करता हुश्रा, माय।-मोह्‌ के बन्धनों से छूट कर, अरन्त मे, मोक्ष 
पाप्तकरलताहै। 4 

जो ईश्वर-भक्त लोग सांसारिक .माया-मोह से छुटकारा पाकर, भ्रषने 
परलोक को सृघारना चाहते हों तथा इस जन्त्र के पापों को यहीं पर नष्ट 
कर जाने के इच्छुक दो, उन्हँ इस यन्त्र का साधन श्रवश्य करना चाहिए । 


बल्दी मोचन यत्त्र 


मालपृए के ऊपर धी द्वारा एक गोलाकार चक्र लिखकर, उसकै बहिर्भाग 
भ एक भ्रौर चक्र लिखें । फिर पद्ूले चक्र के भीतर अर्थात्‌ यन्त्र के मध्यमें 








7 ज्म 
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छर्‌ 
क्ति का नाम लिखे तथा दूसरे चक्र के भीतर पूर्वादि चारो दिशां 





भं "ह्वी" बीज लिखें । 


उक्त प्रकार से यन्तर काजोस्वहूप निर्मित होगा, उसे पिद्धले पृष्ठ के चित्र 


भं प्रदशित किया गया है । प्रदशित चित्र में जिस जगह “राम शब्द लिखाहै 


वहां बन्दी-व्यक्ति के नःम को लिखना चाहिए । 
ह लेखनोपरान्त यन्त्र की गन्व पुष्पादि से पूजा कर पुए को साध्य-व्यक्रिति 
गर्थात्‌ बन्दी-व्यकिति को खिला देना चाहिए । 
इस यन्तरके प्रभाव से साष्य-व्यश्िति तीन श्रवा सात दिनके भौतर ही 


बन्धन-मुक्त हो जाता है । + 


बन्दी-व्यक्ति को मालपश्रा खिलाने के बाद २७ दिन तक नित्य ०८ 
बार निम्नलिखित मन्त्र काजप करते हए गुग्गुल वटिका कौ भ्राहुतिर्यां देते 
हुए हवम करना चाहिए । मन््र॒ इस प्रकार है - 


ह्वीं भीं बन्दी देव्य श्रमुकस्य बन्ध मोक्षं कुरु कुर भातनंमः स्वाहा । 


इसे मन्त्रम जहां 'ग्रमुकस्य' शब्द प्रायारै, वहाँ बन्दी व्यक्ति के नाम 
का उच्चारण करना चाहिए । 


बन्दी मोचन यन्त्र (२) 


गोरोचन, लाल चन्दन,क्ृप्‌र, कस्तूरी प्रौर ककूम--इन सभी ;वस्तुग्रों 
को एकत्र करके किसी कासी के पात्र के ऊपर एक गोलाकार चक्र खींच तथा 
उसके मध्यभागे "ह्लीं बीज स्थापित करे । 


फिर, .उस गोलाकार चक्रके बाह्यभाग में षीडण कमलदल लिखकर 
उन कमल दलों में श्रकारादि क्रम से सोलह स्वरों को क्रमान॒सार लिखें । 
फिर एक ओ्रौर बडा गोलाकार चक्र खींच कर उक्त कमलदलों को उससे 
वेष्टितं कर दे तथा उसके बाह्य भागम वत्तोस कमलदल स्थापित करे श्रौर 
उन कमलदलों मे .कं' कारसे लेकर 'स' कार तक बत्तीस व्यञ्जन वर्णो को 
क्रमानृसार लिखें । 
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उक्त प्रकार से यन्त का जो स्वरूप तयार होगा, उसे नीचेके चिमे 
प्रदशित किया गया है -- 





लेखनोपरान्त यन्त्र का धप, दीप तथा नैवेद्य से पूजनकर, दीपदान की 
क्रिया करे तत्पश्चात्‌ ॐ नमश्चण्डिकायै स्वाहा" इस मन्त्र का १०८ बार 
जप करे (प्रतिदिन खीर, मधु, खाद्य तथा विशेषतः गुग्गुल की बलि देकर 
यन्त्र को ढक दिया करे । नित्य दूसरे दिन यन्त्र को खोलते समय प्रणाम कर 
तथा गंध, धृष श्रादि देकर उसी पात्र मे भोजन कर। 


सात दिन तक उक्त क्रिया करने के पश्चात्‌ इस यन्त्र को श्राधा भाग 

बन्दी व्यक्ति को पीने के लिएदें तथा शेष प्राधे भाग की संटिका बनाय । 

सगुटिकाको धारण करने से भ्राज।वन- न्दी भी बन्धन- मे मुक्तहो 
जाता है । । 
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इस यन्त्रमें किसी का नाम लिखने कौ भ्रावश्यकता नहीं है । इसके 
प्रताप तथा प्रमाव से सर्वाङ्ग बन्दी भीदुटकारपाजाताहै। 


बन्दी मोचन यन्त्र (३) 

कपूर तथा कू कुम के मिश्रणद्वारा एकं बड़ भोजपत्र के ऊपर तथा 
चतुष्कोण खींचकर उसके मध्य मे दो रेखाश्रों वाला .एक गोलाकार चक्र 
खीचं । गोल।कार चक्र के मध्य भाग में गिसर्गान्त साध्य-व्यक्ति क। नाम लिखकर 
नाम के नीचे "हृल्लेखा" यह शब्द लिखे । फिर गोलंकार के बहिर्भागमे, 
पूर्वादि चारों दिशाश्रों मे "मां मोचय" वाक्यको लिखें ` 

उक्त प्रकार से यन्त्र काजो स्वरूप तय्यार होगा, उसे नीचे के चित्र में 
प्रदशित किया गया है । प्रदशित यन्त्र मे जिस स्थान पर ‹राम' शन्द लिला 
दै, वहां साष्य-ग्यक्ति भ्र्थात्‌-बन्ती क नाम लिखना चाहिए । 





| 4९२ 
` लेखनोपरान्त यन्त्र का गन्ध, पुष्पभ्रादि्ञे पजन कर, उसे त्रिलोह के 
ताबीजमें भर कर बन्दी व्यक्ति उसे भ्रपनी दायीं मृजा अ्रथवा कण्ठमें वारर 
करले । इसके प्रभावसे वह्‌ शीघ्र ही बन्धन-मृक्त हो जायगा । 








त 
जो श्यति इस यनव को हर समय धारणे रहते ह उने कभी. 
^. 144 ४ की क भल 
„ यदि किमी व्यक्ति को किसी भन्य व्यक्ति ने जवर्दत्ती रोक रक्वा न 
भोर उसके निकलने का कोई उपायन हो, उस समय इस यन्त्र को 2 
४ ९० ०५ 1 भरने कण्ट मे धारणा करले परन्तु यन्त्र 

व्यकक्तकाहो नामःलिवाहोना चा इसके प्रभाव से बन्दी- 
व्यक्ति शीघ्रही छट कर भ्रा जायेमा । = व [क # 
५ ०४५ | 
ही" चा रा भोजपत्र के उपर एकं चतुष्कोण यन्त्र लि उसमे 
"हीं बीज के मध्य साध्य-व्यक्ति (बन्दी) का नाम लिखें । इ | 
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गायना यी 
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उक्त प्रकार से यन्त्रकाजो स्वरूप बनेगा, उसे नीचे पिद्धले पष्ठ के चित्र 
परदशित क्रिया गया है । प्रदशित चित्र भ जहाँ "राम" शब्द लिखा दहै, वहां 
बन्दी व्यक्ति के नामके ्रक्षरों को म्रलग-प्रलग करके क्रमशः; ऊपर से नीचे की 
म्रोर,लिखना चाहिए । ` 
लेखनोपरान्त यन्तर का विधिपूर्वकं पूजन करके उसे किसी बहते हए (नदी 
परादि के) पानी मे डाल दे । तत्पश्चात्‌ उसी पानी द्वारा पके हुए ग्रनन का 
भोजन बन्दी व्यक्ति को कराये । 
इस क्रिया के करने के तीसरे ही दिन किसी गष्त स्थान मे बन्दी-व्यक्ति 
भी बन्धन-मुक्त होकर घर लौट भ्राता है। तथा कालकोठरी मे बन्द व्यक्ति 
भो बेन्धन सेद्धट जाता दहै) 
सर्पादि भय नाशन यन्त्र 
ककम, कपूर, कस्तुरी तथा गोरोचन--इनं सब वस्तुप्नों के मिश्रण से 
सेली की कलम द्वारा भोजपत्र के ऊपर एक चतुष्कोण यन्त्र लिखकर, उसके 


“क, 
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भीतर "ही" बीज लिखे तथा उस बीज की मात्राके भीतर साध्य-व्यक्ति के 
नामाक्षरो को क्रमशः ऊपर से नवे की भ्रोर भ्रलग-भ्रलग लिखे । साय ही 
हीं बीजक षादमेंम, कार, ल, कार, व, कार, य, कार, एवं ऊ, कारको 
भी भिलादं। "~ | | 

इस प्रकार यनव का जो स्वरूप तय्यार होगा, उसे पिद्चले पठ पर दिये 
गये चित्रम प्र्दशित किया गया है, प्रदशित चित्रम "रामः शब्द के स्थान 
पर साध्य-व्यक्ति के नामाक्षरों को लिखना चाहिए । 

लिखने के बाद यन्तर का विधिपू वंक पूजन करके, उत त्रिलोह के ताबौज 
मे भरकर, श्रपनी दायीं भुजा भ्रथवाकण्ठमें घारण करलं । 

उक्त यन्त्र को धारण करने वाला व्यक्ति सांप, बाघ, चीता, चोर भ्रादि 
के भयसे मुक्तिषातेतांहै भर्थात्‌ ये सब्र उसे नहीं सताति भ्रौर इनके उपद्रव 
शान्त हो जति दहै । | 


दतं विज यदाता प्रसन्न यन्त्र 


एरण्ड पत्र के ऊपर कौए के पंख की कलमसे, काली स्याही दारा, 
रात्र के समय, एक चौसठ कोष्ठकों वाला यन्त्र लिखें तथा उसके कोष्ठो 
मे विलोम क्रमसे मे, खै, र, क्तं, द,ये, रुषा, क,जि,ज, तं, द नी, 
च,नः,छ,दा,वीं,य,मे,त्र,ते,षं, हे,ष्टि,वा,मो, क्षि, र, पा, वं- 
इन ३२ बीजों को लिखे । | 


उक्त विधिसे यन्त्र का जौ स्वरूप तय्यार शोगा, उसे भ्रगले पृष्ठ पर 
दिये गये चित्र में प्रदशित किया गया है। 


जो व्यक्ति इस यन्त्र को कलावे में लपेट कर भ्रपनौ दायीं भजा में धारण 
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महारक्षाकर शान्ति पौष्टिक यन्त्र 

 गौरोचनः ककम; कपर श्रौर कस्तूरी--इने सबको इकट्ठा कर, चमेली 
की कलम हारा कास्य-पात्रः के ऊपर, शम दिन तथाशभवारमेर्ग्राडी 
तथा ८ तिरदछी रेखां खींचकर ४६ कोष्ठं वाले एक यन्त्र का निर्माणं करे 1 
| {किर प्रत्येकः रेखा के.-मख को त्रिशल.से यक्त कर, पूवं तथा पश्चिम्‌ भाग 
| | मे सात-सात ' क्रौ' बीज लिखकर, ईशान कोश सेश्रारम्भ वाले प्रत्येक रेखा 
॥ >> कोष्टकं में सानस्वार भ्रकारादि स्वर यक्त व्यंजन वर्णो को क्रमानुसार 
भरद, 

उक्त विधि से यन्त्रकाजो स्वरूप निर्धारित होगा, उसे श्रगले पृष्ठ पर 
दिये गये चित्र में प्रदशित किया गया है। इस यन्तरमें किधी ग्यक्तिके नाम 
| | को लिखने की ्रावश्यकेता नहीं पडती । 
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= । 


लेखनोपरान्त श्वेत. कमल, जुही, मालती, चमेली; बकल ` का-फल तथाः 
चमेली के पुष्प (कोई भी पष्प लाल, रंग का श्रथवा मन्ध-हीन नहीं होना 


ओ | [> |= [तोः [तमैः [कः 





चाहिए}, ऋतुफल, धृष, दीप, गन्ध, ताम्बुल, नैवेद्य तथा उवेत वस्त्र भ्रादि 
से यन्त्र का पूजन करें तेथा किसी विद्वान्‌ ब्राह्मणःद्रासं "दुगं सप्तशती का 
जप करवा कर, ब्राह्मणों को तीन दिन तक यथेष्ट पायमं (खीर) एवं घत 
का भोजन कराये । स्वयं पृथ्वी पर शयन करें । 

फिर यन्त्र लिखित कास्य पात्र में भोजनं करके, गन्ध-रोचन को निकाल 
कर, उससे गृटिका तय्यार करें श्रौर उस गृटिका को त्रिलोह के ताबीजमें 

करके श्रपने कण्ठ ्रथवा भजा मे धारण करे लेष भाग को पानी 
मिलाकर पी जायं | 


तास्त्रिक साधन विधि, यन्त्र, मन्त्र एवं तन्त्र सिद्धि के प्रयोग फां ६ 


ह एस यन्त्र के साधन के भ्रमाव से साधक केशत्रुके मनमे क्षो उत्पन्न 
| शेता है । यह यन्क्र दारिदय, क्तेश, उपद्रव, दभग्यि तथा किसी भन्य दवारा 
| किमे गये अमिजार धादि दोषों का पूणस्पेरा शयन करता है । 
तन्त्र शास्त्र बे यह्‌ "महा रलाकर शान्ति पौष्टिक यनतर' देवताभ्रो के लिए ` 
भी दू्ल॑म कहा भया है । भत: इसे पृणं गुप्त रद्न चाहिए । ` 
आोजपत्र के ऊपर, षतुरे के रस ते रेखाधोंसे रभ्त गोलाकार 
| भि्मारा $र, भाते दिशार्भो मे भाठ कमलदलो की स्था पना करे । फिर प्रत्येक 
| ॥ रल ये “हं छः' इन वीरजो को लिखकर यन्त्र के मध्य भाग में सान्‌स्वार .ाध्य 
| | . ब्यकिति का नाम्‌ लिखें । 
|| उक्त बिके यन््रका जो स्वरूप निक्चित होगा, उसे, नीके के चित्र. 
।॥ र अदित किव भया है । रदित यल्त्रके मध्यमाग भे जहां "राम" शब्द 
विक टै, दहा शाध्व-ग्यक्ति के नाम को लिलना चाहिए । 





1 = जा 2 
व ~ 1 


याल यः देक - 5 





| पूर्वोक्त विधि से यन्त्र का पूजन करने के उपरान्त उसे त्रिलोह के ताबीज 
मे भर्‌ कर प्रपनी दायीं मजा भरथवा कण्ठ में धारणं करलं । 
। 
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इस यन्त्र के प्रभावसेसर्पादि के भयते रक्षा होतौ है; इत यन्तर को 
धारण करने वाले ग्यक्ति का पांव यदि भूलवश, सपं के ऊपर पड़ जार्यतो नी 
ह्‌ उसे काटता नहीं है) यदि काट भील तो उसका विष नहीं चद़ता । | 


जिस स्थान पर सपो का भय भधिक दो, वहां के प्रत्येक व्यक्तिकोः 


यह यन्त्र घारण कयि रहना । सर्पादि जरे रक्षा करने मे यह्‌ सर्वोत्तम 
8 । इस यत्त्र को भगवान्‌ गरुड ने स्पा का स्तम्भन कलने के लिए प्रकाशित 
किया है--रेसी मान्यता है। 

सर्वतोभद्र यन्त 


कस्तुरी लाल चन्दन तथा हिम के मिश्रण द्वारा भोजपत्र के ऊपर सोलह 
कोष्ठकों वाला एक यन्त्र ` सीव, फिर उस यन्तर के प्रत्येक कोष्ठक मे “भ 
शादि सोलह स्वर वरणो को लिखे । 
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|| उक्त विधि से यन्तर. का जोःस्वरूप निर्घारित्त होगा, उसे पिद्धने पृष्ठ के 
॥ चित्रम प्रदशित किया-गया है इर ‰ 
| : लेखनोपरात्तः यन्त्र का धूप, दीष; गंघ आदि से घूजन ` कर) ब्राह्मण को 
| धन-वस्त्रादि से सन्तष्ट करे तथा उन्दः इच्छित भोजन कराये । तत्पञ्चात्‌ 
यन्त्र को त्रिलोह के. तावीज मे बन्द करके; षुरुष ्रपने दाये हाथ में ःतथा स्त्री 
भ्रपने कण्ठमे धारणा कर। ने 5 र 
यह यन्त्र सौभाग्य की वृद्धि-करनेःवःला-क्का हर प्रकार के भय कोनष्ट 
| करने वाला दै । जो व्यक्ति इस यन्वर को घारणःकरता-है, वह सब ल गों 
को,प्रिय ह्येता है । -यह यन्त्र -समस्त.-अनिष्टों को-शान्त करने. -वाला तथाः 
| समस्त मनोकामनार््रो को पृणं करने वालाहै\ ` ` 
-पुरुष दोनों ही इस यन्तर का साधन कर. सक्ते. है। कल्याणाथियों 
| को इस यत्त्र का साधन श्रवष्य करना चाहिए । 


> 


मतवत्सा-दोष शान्तिं यन्त्र 
आओजवत्र के ऊषर ककम श्रथवा गोरोचन हारा एक एेसा चतुष्कोण यन्ते 
लीचं जिसके भीतर पाच सीधी एवं दो सीधौ रवये हौं श्रौर जिसमे १८ 


कोष्ठक ब्त जाय । 
~ फिर, प्रथम पवित के. कोष्टकोःमे कमणः ॐ, हीं, क्लीं, स्त्री, ह फट्‌ 







भ 
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तथा ह्ितीय पंक्ति के कोष्ठकों मे क्रमशः “रक्ष, गर्भ, साध्य-स्त्रीकानाम, 
गर्भं, रक्ष, रक्ष" तेथां ततीयं वेक्ितिमे, स्वा, हा, श्री, क्लीं, फट्‌ हं 
बीजों को लिखे । 
उक्त प्रकार सैःयन्त्रकाजो स्वरूप निर्चित,टोगा, उसे श्रगले पृष्ट के 
चित्रे प्रदाशत किया है| प्रदशित यन्त्रके जिस कोष्ठक में (राम-शब्द 
लिखा हरा है, वहाँ साध्य-स्वी का नाम लिखनो चाहिए । ५ । 
तेखनीपरान्त यन्त्र का विधिवत्‌ पूजन करके. साध्य-स्तरी यन्त्र को कलावे 
मे लपेट कर भ्रथवा त्रिलोह के ताबीज मे भरे कर, श्रपनी बायीं भुजा अथवा 
कृण्ठमें धारण कर लं । 
| इस यन्त्रे को धारणं करने मेँ "मृतवत्सा टोष' की णान्ति ही जाती है 
| | ब्र्थात्‌ जो स्त्री प्रसव के समय हर बार मरेहुए वच्चे को जन्म देती दै भ्रथवा 


कि = 


कि 








&३ 
जिसकी सन्ताने जन्म ले-लेकर मर नाती है, वह यदि इते गर्भावस्था में ही 
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धारणः कर ले तो उसकी सन्तान जीवित बनी रहती है श्रौर वह जीवित संतान. || 
को ही जन्मा देती है। यह यन्त्र मूत्वत्सा दोष को शान्त करने मे भ्रत्युत्तमहै । | 

| वन्ध्या-गभं स्थाषक यन्त्र 

क्‌ कूम, कपूर, कस्तुरी भ्रौर गोरोचन -- इनक मिश्रण से चमेली की 
` कलम दवारा भोजपत्र के ऊपर दो रेखाभ्रों वाले त्रिकोरा यन्त्र को खींच । फिर 
उसके बहिभगि के दो रेला्रों से युक्त चतुष्कोशा यन्त्र को खीचे तथां प्रत्येक 
रेखा में एक-एक त्रिशूल बना दे । तत्परचात्‌ त्रिकोण के मध्य में साष्य-व्यक्ति 
का नाम लिख कर यन्त्र को पूरा करें । / 

उक्त विधि वे यन्तर का जो स्वरूप निर्घारित होगा, उसे श्रगते पष्टके 
चित्र में प्रदशित किरा गया है । प्रदशित यतर जहां "रामः. ल्द लिलादै, 
वहां साध्य-स्त्री का नाम लिखना चाहिए । 3 = 

लेखनौपरांत दवेत तथा नीलकमल, केतकी, जुही भ्रौर बकुस के.पुष्प 
(कोई पुष्प लाल रंग का भ्रथवा गघहीन न हो), ऋतुष्ठल, कपूर युक्त बूल 
वृप, दीप, गध, नैवेद्यं तथा इवैत वस्त्र श्रादि से यन्त्र का पूजन कर, उसे 
त्रिलोह के ताबीज मे भर कर साध्य-स्त्री ्रपनी बाई मृजा -श्रथवा कण्ठमें 


भ 


धारण करल) 
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„ इस यन्त्रं के प्रभाव से वन्ध्यास््ी भी गभं धारण कर लेती है तथा 
अ्रनेक प्रकार के सुख-सौभाग्य प्राप्त करती है । यदि पति-पत्नी दोनोंही इस 





यन्त्रे को धारणं करें तो बन्ध्यत्व दोष को दूर करने मे शीध्च, सफलता मिलती 
है । पुरुषु्को यहे यन्त्र भ्रपनी दायीं मूजा में धारण करना त्रादिए । 


दन्ध्या-गभे धारण यन्त 


कपूर, ककम, कस्तुरी तथा गोरोचन हारा चमेली की कलम से भोजपत्र 
मयका लालपत्र के ऊपर एक चतुष्कोणा यन्त्र लिखे । यत्त्र के ऊपरी भागमें 
बायीं रोर ऊपर "हुं" तथा नीचे कौ श्रोर वषट्‌ लिखे तथा दायीं श्र)र ऊपर 
“स्वाहा ' तथा नीचे की ओर “फट्‌ लिखे । यन्त्र के मध्य भागमे ॐ, द्धी, उ 
--~इन बीजों को लिखना चाहिए । 





> ` 


उक्त विधि ते यन्त्र का जो स्वरूप निरिचत हगा, उसे नीवि के वित्रमे 
प्रदशित किया गया है । 





लष्र षट्‌ 
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यन्त्र लेखनोपरांत रुद्र तथा हद्रकाली का विधिवत्‌ पूजन करे । फिर यन्तर 
को साध्य-स्त्री भ्रपनी बाई मृजा, कण्ठ अ्रथवा कमरमें धारण कर ले । 


इस यन्त्र के प्रभाव से वन्घ्या-स्तरी गभं धारण कर, दीर्घजीवी पतर को 
प्राप्त करती है । यह यन्त्र केवल वन्ध्या-स्रीकोही धारण करना चाहिए । 


सुख-प्रसव यन्त्र 


भोजपत्र के ऊपर हाथी के मद द्वारा एक षटवत्‌ चतष्कोरा. यत्त्र की 
रचना कर, .उसे चार ऊध्वं रेवाभ्रों से संयुक्त करे तथा दोनों रोर दो कशि- 
काये लिखे । फिर, ॐ, ह्ी'--इन दो बीजों से प्टित साध्य-स्त्री के नाम 
को मध्य भाग में लिखकर, ऊपर नीचे के प्रत्येक कोष्ठक,मे “क्रों, ह्ी'--इन 
बीजों को लिखे तथा दा बाई भ्रोर की कशणिकाश्रोमें हींक्षं' ही! बीजों 
को लिखे । 
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| | | उक्त विधिसे.यन्त्र का.जो स्वरूप निर्धारित होगा, उसे नीचे दिये गये 
॥ च्चित्र मे प्रदशित क्रिया गया है । प्रदशित चित्र में जहां "राम" शब्द लिखा है 
॑ वहां मोत्य-स्त्रीका नाम लिखना चाहिए । 


----- -- 


वा ~अ ऊह46 





लेखनोपरांत यन्त्र का विधिवत्‌ पूजन कर, उसे त्रिलोह के ताबीज में बन्द 
करके गर्भवती साध्य-स्त्री के कण्ठमे बाधदें। | 
इस यन्त्र के प्रभावसे गर्भवती स्त्री के शिर-शूल, गभेशूल, भूत-दोष 


इस यन्त्रके प्रभावसे सभी विकार दूर होकर प्रसव सुखपूवंक होतादहै 


| आदि सभी उपद्रव शान्त हो जाते है तथा वह सुखपूर्वेक प्रसव करती है । 
| ॥ | गभे-रक्षक यन्त्र 
। | हाथी के मद से भोजपत्र के ऊपर दो रेखाश्रों वाले एक चतुष्कोण यन्त्र 
| ¢ | को लिखकर, उसकी चारों दिशाश्रोंमे चार कशिकायें लगाये तथा प्रत्येक 
॥ ॥. कणिका में "यः रः'--इन वीजो को लिख कर, चतुष्कोण के भीतर यन्त्र के 
॥ | | मध्य भाग में गभवती साध्य-स्त्री का नाम लिखे । 
॥ ॥ उक्त प्रकारसे यन्त्र का जो स्वरूप निश्चित होगा, उसे श्रगले पृष्ट षर 
। ||  अदशित चित्र में स्पष्ट किया गया है । प्रदशित वित्रमें, यन्तर के मध्य भाग 
॥ ॥ भें जहां “राम' शब्द लिखा है, वहं साष्य-स्त्री के नाम को लिखना चाहिए । 
॑ | | लेखनोपरांत यन्त्र का विधिवत्‌ पूजन करके, उसे चांदी के ताबीजमें 
॥ | भर कर गर्भवती साध्य-स्त्रीके गलेमें वाध दे। 

| 
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तथा गभं कीरक्षाभी होती है । जिस गर्भवती स्त्री के गले में यह्‌ यन्त्र बंधा 
रहेगा, उसे गभंस्लाव भ्रथवा गभेपात की शिकायत नहीं होगी । 


बाल-दोष-नाशक त्रिपुर भेरव यन्त्र 


भोजपत्र के ऊपर धतूरे के रससेएक गोलाकार चक्र खींच कर, उसके 
जाहर भ्राठ कमलदल लगाये तथा प्रत्येक दल में "ह्वी' बीज लिखें । यन्तर के 
मध्यभाग में साध्य-व्यक्ति भ्र्थात्‌ जिस बालक के गले में यन्त्र॒बाँधना हो, 
उसका नाम लिखे । 


उक्त प्रकार से यन्त्र का जो स्वरूप निर्धारित होगा, उसे श्रगले पृष्ठ पर 
दिए गए चित्र में प्रदशित किया गया है । प्रदशित यन्त्र में जिस जगह "रामः 
शब्द लिखा है, वहाँ साध्य-व्यक्ति (बालक) का नाम लिखना चाहिए । 
लेखनोपरांत यः का विधिवत पूजन करके, उसे त्रिलोह के ताबीज मेँ 
र कर, साध्य-व्यक्ति (बालक) के गलेमे बधि दे। 
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इये- यन्तर के भार्ज 7/ भत, बेताल, शाकिनी, डान भ्रादि व्याधिर्यो 
तथा श्रपस्मार, (गः शरादिः रोगों से बालक की रक्षा होतीदहै। यदि 
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यह यन्तर किसी स्वस्थ बालक के गले में बांध दिया जान, गे उसे ये ग्याधिर्या 
नहीं हो पातीं । । 


बाल~र क्षकं यन्त्र 


भोजपत्र के उपर धतूरे के रससे एक गोलाकार चक्र खींच कः उसके 
बाह्यभाग में प्रष्टदलों की स्थापना करे तथा प्रत्येक दलमें विसण .स' कार 
लिख कर, यन्त्र के मध्य में साध्य-व्यक्ति (बालक) काना" { =। 

उक्त विधिसे यन्तरका जो स्वरूप निश्चित होगा, 4 [्रगले पृष्ठ पर 
दिए गए यन्त्रे प्रदशित किया गया प्रदशितर . भं जहाँ "राम" शब्द 
लिखा है, साध्य-व्यक्ति (बालक) का नाम लि. { चाहिए । 
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लेखतोप रत .यन्त्र का विधिवत पूजन करके, उसे त्रिलोह के ताबीज में 
भर कर बालकं की भृजा भ्रथवा कण्ठमें बाँधदे। 





इस यन्त्र के प्रभाव से डाकिनी, शाकिनी, बालग्रहं आदि काभय दूरद्छये 
जाता है तथा एसे सभी उपद्रवो से बालक की रक्षा होती है । 


डाकिनी वासन यन्त्र 


नये खप्पर के टकड़ पर खड़या मिटटी द्वारा वारह कोष्ठकरों वाले एकं 
त्र की रचना करें । फिर प्रत्येक कोष्ठकों मे "हवी बज लिखें । 
उक्त विधि से यन्त्रकाजो स्वरूप बनेगा, उसे श्रगले पृष्ट पर दिये गये 
चित्र मे प्रदशित किया गया है। 
 लेखनोपरांत यन्त्र की पष्प श्रादि से पूजा कर, यन्त्र . लिखित खप्पर प 
ट्क्डेको धूलि से पूणं भ्रग्निमें रख कर, खैरकीश्रागमे तपारये ) 
उक्त विधि सेयन्त्रकोभ्रागमे तपने मात्रसेही भूत-प्रतादि रोते-कांपते. 
हए बालक श्रादि को छोड कर उसदेणसेही दूर भाग जाते हैँ । 
किसी भी श्रायु का कोई मनुष्य--स्त्री, पुरुष, बालक,. वृढ, युवा- 
किसी भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी भ्रादि से ग्रस्तहोतो इस यन्त्र 





का प्रयोग केरना चाहिए । इस के प्रभाव से प्रत्येक भ्रायु के स्तरी-पुरुष भूतादि 
की बाघासे मुक्तहो जाते दहै, व 


भूतज तृतीयक ज्वर नाशन यन्त्र 


एक बड़ भोजपत्र के टुकड़े के ऊपर हल्दी के रस भ्रथवा घतूरेके रससे 

एक चतुष्कोणं यन्वर सीच कर, उसके भीतर ऊपर की भ्रौरएक विकर त्था | 

नीचे की भ्रोर एक स्वस्तिक लिले । तत्पद्चात्‌ उन्हे एक चतुष्कोणा यन्त्र से 
| वेष्टित करे । फिर त्रिकोण के भीतर साध्य-व्यक्ति के नाम को. लिख कर | 
|| ईसरे चतुष्कोण के भीतर पूर्वादि चारो दिशाभ्रों मे ` विसर्गान्तं “य, वणेको 


श्रादि विषम क्रमसे लिखे । ¦ 
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उक्त प्रकार से यन्त्र काजो स्वरूप निश्चित होगा, उसे नीचे के चित्र 
मे प्रदशित किया गया है पैहप्रदशित चित्र में जहां “रोम' शब्द लिखा है, वहा 
साध्य-व्यक्ति के नाम को लिखना चाहिए । | 
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लेखनोपरांत यन्त्र का विधिवत पूजन कर, उसे त्रिलोह के ताबीजमे भर 
कर॒ सीध्य-पुरुष श्रषने दाये हाथ में तथा साध्य-स््री श्रपनी बाई मृजामे 
धारण करें। 


इस यन्त्र कं प्रभाव से भूतादि के उपद्रवो के कारण हर तीसरे दिन श्रनि 
वाला ज्वर श्रवस्य दूरहो जाताहै। यदि ज्वर किसीभ्रन्य कारण सेश्रा 
रहा हो, तो इस यन्त्र को धारण करना निरथंक सिद्ध होगा, क्योकि यह्‌ यन्तर 
केवल भूतज तृतीयक ज्वर पर ही लाभ.केरता है । भ्रन्य प्रकार के तृतीयक 
ज्वर (तिंजारी बुखार) इससे दुर नर} ह। पाते । 
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बाल ज्वर नानक यन्त 

श्मशान-वस्त्र के ऊपर्‌ धतुरे के रस से एेक चतुष्कोशा चक्र लिखं कर 
उसके ऊपर दूसरा चतुष्कोर चक्र इस रीति सरे शे कि उसके कोण बाहर 
की भ्रोर निकलते रहें । फिर, यन्त्र के मध्यभाग मे साच्य-व्यक्तिके नामको 
लिख कर, उसे ज्रारो दिशां भेंचार "र' कार वशोसे वेष्टित करदे । 
तत्पश्चात्‌ यन्व के प्रत्येक कोष्ठक मे तथा उनके बाष्यभाग में एक-एक “र 
-कार वशं लिलेः। इस प्रकार कूल २० र' कार वणं लिखे जायेगे । 

उक्त विधिसेयन्वकाजो स्वरूप तंयार होवा, उसे नीचेकेचित्र मे. 
भ्रदशित किया मया है । प्रदशित यन्तर मे जहां "रामः शब्द लिला है; वहां 
-साच्य-व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए । 








| लेखनोपसंत मनोहर बलि, शुष्य भ्रादि से यन्त्र का पूजन करे तथा उप- 
बास रखकर, यन्त्र को भूमि में गाढ़ दे । ये सभी क्रियाए्‌ कृष्णपक्ष की प्रष्टी 
भ्रथवा चतुदंशी तिथि को, दिन के समय करनी चाहिए । 











~ | 
| ० १ | 
| 


~ इस यन्त्रके प्रमावसे बालकों का ज्वरहर हो जाताहै। धन्य लोगोके || 
ज्वर।कोदूर करनेमे भी यह यन्त्र लाभकारी सिदहोतादहै)। ; | | 


ज्वर शमन यन्त 
भोजपत्र के ऊपर धतूरे के रस से एक गोलाकार चक्र“खीषि कर, उस पर 


का नाम लिखकर, उसकी जारो दिशाभभों मे बिसर्गान्त “व कार लिखे । फिर 
प्रत्येक दल के भोतर "नं" बीज तथा बाहर की भ्रोर "ह्वी बीज लिखें .. 

उक्त बिधि यन्त्रकाजो उवरूप निरिति होगा, उते भीषे के चिच्च 
श्रदशित किया भया है । प्रदशित चित्र मे जहां "राम" शब्द लिखा है, उश्च 


श्राठ कंमल दलों का निर्मा करे । फिर, यन्त्र के मध्य भाग मे साष्य-ग्यक्ति | | 
| 


जगह साध्य-ग्यक्ति का नाम लिखना बाहिए । | 5» 3 ॑ | 





लेखनोपरान्त मन्त्र का यथाविधि पूजन कर ठंडे पानी में डालदे। | 

~ इस यन्तर के प्रभाव से दन्द्रज ज्वर का रोगी व्यक्ति तीन ही दिन्‌ मे रोग- | | 
मक्त हो जातत है । समय बधकर प्राने वाले ज्वरोको शन्त कटो मेंयहु 
सर्वोत्तिम है । || 

| | 
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यदि इस यन्त्र को भुजा मे धारण किया जाय तो भूतोपद्रब के कारण 
उत्पन्न ज्वर भी तुरन्त दुर हो जाता है । 


ज्वलन रक्षा यन्त्र 

भोजपत्रके ऊारधतूरेके रससेदो रेखां वातत चतुष्कोण यन्त्र को 
खींच र, उसके प्रत्येक कोण में त्रिशूल लिखें तथा चारों दिशाश्रों मं ही च” 
बीजों को लिखकर, यन्त्र के मध्यभागे सानुस्वार साध्य-व्यक्ति के नाम 
को लिखे । 

उक्त प्रकार से यन्त्रकाजो स्वरूप निर्धारित होगा, उसे नीचे दिये गये 
चित्र मेँ प्रदशित किया गया है। प्रदत्त चित्र में जहां "राम" शव्द लिखा है, 
वहां साध्य-व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए । 


>. --व 
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| नेलनोपरान्त यन्त्र का विधिपूवेक पूजन करके, उसे त्रिलोह के ताबीज 
|| मे भरकर साध्य-व्यक्ति (बालक) के गले मे बाच दं । 





१०५ 


इस यन्त्र के प्रभाव से बालकों के मानसिक-रोग, शारीरिक-रोग, उष- 
सर्गाज-रोग, स््षन-रोग, दन्त-रोग, ज्वर, ईर्ष्या, क्रोध भ्रादि नष्ट हो जति है । 
"बालानां ज्वरादि स्तम्भन चलन रक्षा कर' नामक इस यन्त्र की तन्त्रज्ञो 
दारा बड़ी प्रशंसा की गईदहै। 
इकतरा-ज्वर नाशक यत्त्र 
पान के ऊषर, हल्दी के रस से बबूल के कटि द्वारा एक षट्कोण मन्त्र 
लिखे । फिर यन्त्र के प्रत्येक कोण के भीतर “ॐ कार तथा ऊपर के सभी 
कोनो में "ह्वी" बीज को लिखकर, यन्त्र के मध्यभाग में क्रौ' बीज से पुटित 
साध्य-व्यक्ति कै नाम को लिखे । 
उक्त प्रकार से यन्त्र का.जो स्वरूप निरिचत होगा, उसे नीचे प्रदशित 
यन्त्र में स्पष्ट किया गया है । प्रदशित यन्त्र मे जहां “राम शब्द लिखा है, 
वहां साघ्य-व्यक्ति के नाम को लिखना चाहिए 





लेखनोपरान्त यन्तर का विधिपवेक पजन करके, यन्त्र-लिखित पान 
इकतरा ज्वर के रोगी को खिलावं। 

इस यन्त्र के प्रभावसे इकतरा ज्वर भ्रवद्य दूर हो जाता है। 
तारित्रिकं साधन विधि, यन्त्र, मन्त्र एवं तन्त्र सिद्धि कै प्रयोग फोरम ७ 
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“एकान्तरज्वर शमन" नामक यह यन्त्र इकतरा ब॒खार श्र्थात्‌ एक दिन 
छोडकर श्राने वाले विषम-ज्वर मेँ श्रव्यन्त लाभकारी है। बालक, वृद्ध, युवा 
भो आय्‌ के स्त्री-परुषों के एकान्तरज्बर पर यह्‌ यन्त्र लाभ करता है। 

तिजारी-ज्वर-नाक्क यन्त्र 
` भोजपत्र के ऊपर धतूरे के रससे एक त्रिकोण यन्त्र खींच कर, उ्तके 
-ओतर एक अन्य त्रिकोण यन्त्र खींच । फिर, उस यन्त्र के मघ्यभागमे “य 
कार पृटित साष्य-व्यक्ति का नाम लिखे तथा प्रत्येकरेखा के मध्य भागमें 
चार-चार य" कार बीज लिखे । 
उक्त प्रकारसे यन्त्र का जो स्वरूप निरिचत होगा, उत्ते नीचेके चित्रमें 


श्रदशथित किया गया है । प्रदशित चित्र में जहां "राम" शब्द लिखा है, वहां 
-साध्य-व्यक्ति के नाम को लिखना चाहिए । 





लेखनोप रान्त यन्तर को दही-भात की बलि देकर, रोगी पुरुष की दाईं 
मजा अथवा रोगिणी-स्त्री कौ बाई मुजामें बांधे । 

इष यन्त्र को भुजामें धारणा करने से बालक, वृद्ध, युवा-सभी रायु के 
स्त्री-पुरुषों का तृतीयक-ज्वर दूर हो जाता है। ततीयक-ज्वर को लोकभाषा 


मे "तिजारी बखार' कहा जाता है । 





भ ननम च ~ - ~^ न+ 
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य यन्त्र॒भम्य प्रकारक ज्वरो षर भी लाभ करता है, परन्तु तिजारी 


ज्वर विशेष शप से हितकर है । 





` शत-नाशन यन्त्र 

कृष्णा पक्ष की चतुदंशी तिथि की रात्रिमे, श्मशानके भ्रगारे को धतुरे 
के रस में पीसकर, उसकी स्याही द्वारा मनुष्य की लोपड़ी मेंचकपाल को हडी ) 
पर एकं त्रिकोण यन्त्र लिखकर, उसकी सभी रेखाश्रों के ऊपर ३६-३६ घोटी 
खटी भ्राडी रेखाएं -- भर्थात्‌ कुल १०८ रेखाएं खीरे तथा त्रिकोण के तीनों 
कोनों पर बिन्दुयुक्त चतृ्कोश बनाये । फिर त्रिकोण के मध्य भागमें तीन 
रेखाभ्रों को कल्पना कर के तथा नीचे की रेभं पर ऊपर "म्ल, मिल'--इन 
क्षरो को लिखे तथाबीच वाली रेखा पर साध्य-व्यक्तिके नाम को लिखें । 

इस प्रकार यन्ते का जो स्वसूप निदिचत होगा, उसे (नीचे दिये, गये चित्र 
भे प्रदशितत किया गया है । प्र्दशित चित्र मं जहाः “नौ' शब्द लिला है, वहां 
साध्य-ग्यक्ति (शतु) का नाम लिखना चाहिए । 





यन्त्र लेखनोपरान्त कपाल को शराव-सम्पुट में रखकर बलि, माँस, पूजन- 
सामग्री तथां स्व-रक्त से उसकी पूजा करे तथा उसी जगह भूमिके भीतर 
गोद दे। फिर प्रत्येक रात्रि में उस स्थान के ऊपर भ्रगिनि प्रज्ज्वलित 
करते रहें । ` @ 
इस प्रयोग से तीसरे दिन ही साध्य-व्यक्ति भर्थात्‌ णतु को ज्वरभ्रा 
जायगा भौर वहु क्रमानुसार प्रबल होता हृभ्रा, उसकी मृत्युकाकारण 


बने जायेगां । 
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यदि रोगी व्यक्ति एक जीव की बलि दे देगा, उसके प्राण बच जायेंगे, 

भ्रन्यथा वह्‌ जीवित नहीं बच सकेगा । 
सवेजन मारण यन्त्र 

श्मशान के श्रगारे को मन्‌ष्य के रक्त मँ चिस रौर उसमें विष भौ मिला 
दे । तत्पर्चात्‌ कौए के पंख की कलम से दमशान-वस्तर के ऊपर तीन रेखाश्रों 
वाले वतुं लाकार चक्रको खीरच । फिर, उस चक्र के मध्य भाग में तीनरेखाग्रों 
कौ कल्पना करके भरत्येक रेखा मे “हः फट्‌" बीज-मन्त्र से पृटित सानुस्वार 
साध्य-व्यक्ति का नाम लिखे 1 `` 
उक्त प्रकार ते यन्त्र का जो स्वरूप तयार होगा, उसे नीचे दिये गये 
चित्र में प्र्दाशित किया गया है। प्रदशित यन्त्र मे जहां "राम" शब्द लिखा 
हरा है, वहां साध्य-ब्यक्ति के नाम को लिखना चाहिए । 
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राजिका, मिलाकर एक प्रतिमा तैयार करे तथा उस प्रतिमा के हृदय मेँ उक्त 
यन्त्र को, स्थापित करदे ।. ४, 
इस प्रयोग से शतु के शरीर में दाह तथा व्याधि उत्पन्न होगी । तीरे 
दिन उसके मस्तिष्क में घोर पीड़ा होगी तथा सातवें दिन हाथ-पाँवों मे दाह 
होकर, उसकी मृत्यु हो जायगी । ¦ 
इस यन्त्र के पूजन भ्रादि की क्रियां पूर्वोक्त यन्त्र की भांति ही समभ 
लेनी चाहिए । | 


देशान्तरस्थ-शतुमारण यन्तर 
उमशान के भ्रंगार तथा विष (संखिया) को बकरीके रक्त मे मिधरित 


कर, मनुष्य के कपाल की हड्डी के मध्य भागे, कौए केपंख की कलम से 
दो रेखाभ्रों से युक्त एक गोलाकार यन्त्र खीचें तथा उसके मध्य भागे 








| 
॥ 
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प्रह कांडीकी भांति दो शराडी तथादो तिरी रेखाभ्रों दवारा भाठ दल खींच 
कर, उसके प्रत्येक दल में "हु फट्‌'--इस बीज मन्त्र को लिखे । यन्तर के 
मध्य भाग भें साध्य-व्यक्ति के नाम को लिखें तथा यन्तर के ऊपरी भाग मे 
चारों श्रोर हुं" बीज को लिखे । | 

पूर्वोक्त प्रकार से यन्त्र का जो स्वरूप बनेगा, उसे पिच्ले पृष्ठ पर दिये 
गये चित्र में प्रदशित किया गया है। प्रदशित चित्र मे जहां ^राम शब्द 
लिखा है, वहां साध्य-व्यव्ति (शतु) के नाम को लिखना चाहिए । 

लेखनोपरान्त यन्त्र को शराव-सम्पुट मे रखकर भस्म-पूरित करे । फिर 
उसे भ्रम्नि के ऊपर स्श-पित कर, प्रतिदिन थोडी-थोड़ी भ्रगिसे जलाएं) 
इस विधि से इक्कीसवं दिन रात्रि के समय सम्पूणं यन्त्र भस्म हो, जायगा । 


इसी भ्रवधि मे शतु को ज्वर भ्राना भ्रारम्भ हो जायगा तथा इक्कीस दिन 


उसकी मृत्यु भी हो जायगी । | 
यन्त्र के पूजनादि की क्रियां पूर्वोक्त यन्त्र की भाति ही करनी चाहिए । 


देशान्तर भ्र्थात्‌ परदेश में स्थित शतु को मारने के लिएही इस यन्वका 
 - प्रयोगं करना चाहिए । 


शतु-भाणनाशक यन्त्र 


विष (संखिया) तथा हरताल को एकत्र कर, उसके द्वारा कोए के पंख 
कौ कलम से भोजपत्र के ऊपर एक तरिकोर लिखकर उसके प्रत्येक कोण में 
एक-एक त्रिशूल बनायें तथा त्रिकोण के मध्य भाग मे "ह्वी बीज लिखकर 
उसके नीचे साध्य-व्यक्ति (शत्र) केनाम को लिखें । 

उक्त विधि से यत्त्र का जो स्वरूप निचित होगा, उसे भ्रगले पृष्ठ पर 


| ` दिशे गये चित्र मे प्रदशित किया गया है । प्रदशित चित्रमे जहा ^रामः शब्द 
| . लिखा है, वहां साघ्य-व्यक्ति र्यात्‌ शत्र. के नाम को लिखना चाहिए । 


लेखनोपरान्त यन्त्र का पूर्वोक्त यन्त्र की विधि से पूजन करके, उसे नर- 
नलिका अर्थात्‌ मनुष्य-शरीर की हड्डी की नली के भीतर रखकर, शमशान 


| भूमि में खोदकर गाढ़ दें । 
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इसक्रियासे शत्र की श्रचानकही मत्य्‌ हो जाती है। शत्र-प्राण-नाशकः 
यन्त्र में इस यन्त्र की प्रक्रिया सबसे सरल मानी गई है । 


र-नारी प्राण-नाशक यन्त 


स्त्री के मासिक धमं के रक्त मे चिता की भस्म को मिलाकर भिलावे के 
पत्ते पर, कोए के पंख की कलम द्वारा एक त्रिकोण यन्त्र खीचे तथा उसके 
बहर्भिगि में एक पंच कोण यन्त्र खीं । फिर त्रिकोणा के भीतर तीन रेखाश्रों 
की कल्पना कर, पहली तथा तीसरी रेवाभ्रो मे ‹स्तंभ-स्तंभ' इन वीजं को 
लिखे तथा मध्यस्थ दूसरी रेखा में साध्य व्यक्ति के नाम को सानस्वार लिखें । 

उक्त विधिसे जो यन्त्र तैयार होगा, उसे श्रगले पष्ठ पर दिये गये चित्र 
मेँ प्रदशित किया गयादहै। प्रदशित यन्त्र के मध्यभागे जहां (रामः शब्द 
लिखा है, वहाँ साध्य-व्यक्ति के नाम को लिखना चाहिए 








११२ 
लेखनोधैरान्त यन्त्र का विधिवत्‌ पूजन कर नर-नलिकामें ब्द करे साथ 
ही उसी नलिका में साध्यं-व्यक्ति के मूत्र से सिचित मिट्टी भी भरदं। 


तत्पदचात्‌ राति के समय रमशाम में भमि खोदकर, यन्त्र स्ति उस नलिका 
को पथ्वीमे दबा दे। 





उक्त यन्त्र के प्रयोग से साध्य-व्यक्ति (शत्‌ )--चहि स्त्री हो भ्रथवा 
, पुरुष-को मूत्र-रोग उत्पनन होता है ्रौर सात दिन के भीतर ही उसकी मत्य 
हो जाती है। 
विशेष : (१) सभी मारक यन्त्रो की मोक्ष एक जीव की बलि देनेसेहो 
जाती है। | 
(२) मारकं यन्त्र का प्रयोग बिना किसी विशेष कारण .के, जब 
तक कि साधक को शत्रु हारा भ्रपना प्राण-हानिका भय नहो, नहीं करना 
चाहिए, अन्यथा विपरीत फल भी हो सकता है । 


११३ 
नज र-नाज्ञ क यन्त्र 


नीचे प्रदशित यन्त्र को श्रष्टगन्ध वारा कागज पर लिखकर जिस 
चालक के गले मरे बंध दिया जाता है, उसे नजर नहीं लगती । 





इस यन्त्र के बीच में जहां 'राम' शब्द लिखा है, उस जगह, जिस व्यक्ति 
के गले मे यन्त्र बधता हो, उसका नाम लिखना चाहिए । जिस व्यक्ति को 
नजर लगी हो, उसके गले मे यदि इस यत्त्र को बाधा जायगा, तो उसकी 
नजर उतर जायेगी धर्थात्‌ उसको नज्ञर का दोष दूर हो जायगा । 


वायु गोला-नाहा क यन्त्र 


भरगले पुष्ठ पर ऊपर प्रदशित यन्त्र को केशर या लाल चन्दन. द्वारा कागज 
पर लिखकर, रविवार के दिन सयं के सामने पानी मे धोकर, उस पानीको 
पोलेनेसे वायु गोला का ददं दूर हो सकतादहै। 











+ 
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इवान-विष नाश्व यत्त्र 


नीचे प्रदशित यन्त्रे को भोजपत्र प्रं लिखकर, जिस व्यक्ति को कृत्ते 
ने काटा हो, उ सके मस्तक पर रखने भ्रथवा बाधि देनेसे कृत्ते का विष दूर 


हो जातादहै। 





 मतवत्सा-दोष नाशक यत्त्र 


भ्रगले पृष्ठ पर प्रदशित यन्त्र को गोरोचन एवं ककम द्वारा भोजपत्र पर 
लिखकर उस स्त्री की बाई भुजा ग्रथवाकण्ठमें बाध दें. जिसके गमंसे मरी हई 
(& का जन्म होता हो भ्रथवा जिसकी सन्ताने हो-होकर मर जाती हीं 
तो म॒तवत्सा-दोष का शमन हो जाता है। | 

यन्त्र में जिस स्थान पर श्रमुकी' शव्द लिखादै वंहांउसस्त्री कानाम 
लिखना चाहिए, जिसके कण्ठ या भृजामें इस यन्त्र को धना हो । 














 बर्ध्यात्व-नाहाक यन्त्र 


नीचे प्रदर्शित यन्तर को अष्टगन्ध द्वारा भजयपत्र श्रथवा तालपत्र 
लिखकर, शुद्र तथा श्द्रकाली का विधिपूर्वक पूजन करने के पडचात्‌ वन्ध्या 
स्त्रीकी बाहं मृजा, कमर ्रथवा कण्ठ रे बध देनेसे वह गभं धारण करने 


योग्य हो जाती है) 


त्रषर 





न्वर्‌ ट 
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गभषात-नाहक यन्त्र 


॥ नीचे प्रदशित यन्त्र कौ श्रष्टगन्ध द्वारा भोजपत्र पर लिखकर उस 
। स्तरीके कमरमें वाध दे, जिसे गर्भस्तव भ्रथव। गभपात होनेःको सम्भावना 


हो ॥ 





| इस यन्तर के नाँधने से गभं गिरना रुक जाता है । 


कानल7-न लक यतस्त 


'भ्रगले पष्ठ पर प्रदशित यन्त्र को ब्रष्टगन्ध द्वारा भोजपत्र पर लिखकर. 
कामला (पीलिया) रोगके रोगी के मस्तक पर बांध देते से पीलिया रोग 
दूरटहोजातादै। 





चिक === 4 
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| 

॥॥ ` इस यन्त्र के मध्य मे जहाँ “राम' शब्द लिखा है, वहा उस रोगी कानाम 
| -लिखना चाहिए, जिसके मस्तक पर इस यन्त्र को बांघना हो ।. | 

। 


- 
॥ 10 
| 
| | | 
| | | 
| | | 
1 । 
८ | | 
| | ॥ 
॥ | | 
१ | ८ | 
॑ 1, 
। 
। ५ 
| ॥ 
| । 





| । 
| धरनं ठिकाने लाने का येत्र | 


भरगले पृष्ठ पर ऊपर प्रदशित यन्त्र को अष्टगन्ध द्वारा भोजपत्र पर 


लिखकर उस व्यक्ति की कमरमें बांध दे, जिसकी धरन भ्रपनी जगह से हट. | 
गई हो । | 


इस यन्त्र के प्रभाव से धरन ठिकाने पर भ्रा जाती ह । ऊ 


1 
| 
1 | 
| 
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मुख-प्रसव यंत्र 
नीचे प्रदरशित यन्त॒ कोकेशर भ्रथवा लाल चन्दन द्वारा कागज पर 


स्ख. 
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। लिखकर प्रसवोन्मली गभिणी स्वरी को दिखाने मात्र से ही, उसे ुंखपृवंक 
| | प्रसव हो.जाताहै। 


॥ जिस स्त्री के परसवम कष्ट भ्रथवा विलम्बहो राहो, उसके लिए । 
इसका उपयोग करना चाहिए । । 


ज्वर-नाह्क यंत्र 


|| नीचे प्रदशित यन्त्रको कागज के ऊपर स्याही से लिखकर, रोमी कैः 
कण्ठ भ्रथवा भुजामे बांध देनेसे हर प्रकारके ज्वर दूरहो जाते है। 


-- ~ - .--- ----------- ------- 


| 

॥ 

|| 
। | । | 
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आधासीसी-नाह्क यंत्र (१) | 
नीचे प्रदशित यन्त्र को स्याही द्वारा कागजपर ॥ लिखकर भ्राषासीसी केः 


रोगी के सिर पर बांध देने से प्राधासीसी का दद दूर हो जाता है। 





| 

+ 

| आधासीसी-नाशक यंत्र (२) 
\ नीचै प्रदशित यन्त्र को स्याही द्वारा कागज पर लिखकर ्रा्ासीसौः 
| । 

| 

। 


के रीगी के मस्तकं पर बाध देनेसेप्राधाक्षीसी का ददं दुरहो जातादहैः। 
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तान्त्रिक साधन विधि, यत्त्र, मन्त्र एवं तन्त्र सिद्धि के प्रथोग फां ० 
(5 
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सपे-विष नाक्ञक यंत्र | 
पचि प्र्दोशत यन्त्र को स्याही द्वारा कागज पर लिखकर पानी से. 
 ओये । फिर वह पानी सपं-दंशित व्यक्ति को पिला दें । 


स्नः 
अ 
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इससै-पं का विष ऊपर न चटकर, नीचे उतरना प्रारम्भ हो जाता है । 
इकतरा ज्वर-नाहाक यंत्र (१) 
से लिखकर इकतरा उ्वर के रोगी को.खिला देने मे ज्वर दर हो जाता दै । 


यन्त्र के मध्यस्थान मे जहाँ 'राभ' शब्द लिखा है, वहाँ रोगी व्यक्तिका 
चम लिखना चाहिए । 


| 
श्रगले प्रष्ठ पर प्रदशित यन्त्र को पान के पत्ते पर, हल्दी द्वारा, बबन के काटे 
| 








इकतरा-नाहाक यंत्र (२) 


श्रगले पृष्ठ पर ऊपर प्रदशित यन्वर को पेड़से टूट कर नीचे गिरे हृए डडी 
यक्त पीपल के पत्ते पर स्याह से लिखकर, तीन तार वाले लालः रंगके सूतके 
डोरे में बांधकर इकतरा रोगी के गलेमें वाध देने से इकतरा बखार दूरहो 
जातादहै। 


- तिजारी ज्वर-नाशक यंत्र 


श्रगले पृष्ठ पर प्रदशित यन्त्र को सफेद कागज पर काली स्याही से लिखकर 
रोगी व्यक्तिके गलेमें बाध देने से तिजारी ज्वर भ्राना बन्द हो जाताहै। 





ल 
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नपु सकता-नाङक य॑त्र 


नीचे प्रदाशत यन्त्र को भोजपत्र पर लिखकर नपुसकता के रोगौ 
तक्ति की कमरमें बध देने से उसकी नपु सकत दूर हो जाती है । 





कर्ण-षीडा नाहाक यत्र 


्रगले पृष्ठ पर ऊपर प्रदशित यन्त्र को स्याही द्वारा कागज षर लिखकर | | 
कान कीपौडावालि रोगी केकान पर बाधदेने से कानका ददं दुर हो जाताह। ॥ 
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«9 


| बाल~ज्वर-नाहाक यंत्र | 
रीचे प्रदशित यन्त्र को इमशानके टठीकरे प्रर धत्रे के रस से लिख 


नकल्क का कक त ; , चष = 
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कर कृष्णा पक्ष की श्रष्टमी प्रथवा चतुदंशी तिथि को पूजन करके, मशनं 
ही गाढ़ देने तथां उस स्थान पर पजन करने से बालकों का ज्वर तुरन्त दुर 
हो जता है। 

इस यन्त्र को पूर्वोक्त प्रकार से तैयार करके यदि किसी वयस्क व्यक्ति के 
बाध दिया जाय, तो उसका तिजारी-ज्वर दूर हो जाता है। 


डाकिनी भगाने का यत्त्र 
नीचे प्रदर्शित यत्त्र को कागज पर स्याहीसे लिखकर नोशन की 
धूप दे । फिर यन्त्र को भ्रोखली मे रख कर कटे तो इरः रयोग से डाकिनी 
का मस्तक फूट जायगा भ्रौर वह चिल्ला कर सब कृच्च बतनि लगेगी तश्र स्व 
ग्रस्त व्यक्ति को छोड कर दूर भाग जायेगी । 


८त | उत 


उत 





डाकिनी-प्रस्त व्यक्ति को डाकिनी के चंगुल से छंडाने -का | यह सबके 


| सरल साधन है । 
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पुत्र दाता यन्त्र 
नीचे प्रदशित यन्त्र को श्रष्टगव से भोजपत्र पर लिख कर कमर ने रधने 
सत्री पुत्रको जन्म देती है! 





सर्वसिद्धि दायक पन्द्रह का यन्तर 
पन्द्रह के यन्त्र की महिमा भ्रपार है । देखने मं सामान्य होते हुए भी यह 
अन्त्र भ्रभुद्त शक्तिशाली सिद्ध होता है । इस यन्वरमे १ से € तक के श्रङ्कों 
का प्रयोग किया जाता है । नौ कोष्ठक वाले इस यन्त मरे सेल्ेकर € तकके 
अंक इस क्रमसे बैठाये जति दकि चाहे जिस श्रोरसे किसी भी पंक्ति को 
द्माडा तिरचा या सीधा जोड़ा जाय, सब नोर से इस पंक्ति का योग १५ दही 


|| -ओआताह। 
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इस यन्त्र को विभिन्न प्रकारो से लिखने पर विभिन्न प्रकारके फलं 
प्राप्त होति हैँ तथा विविध प्रकारके कष्टोंसे छंटकारा मिलता है । | 
इस यन्त्र के कुचं ॑स्वरूप नीचे दियेजा रहेरहैँ। तथा इस यन्त्रको 
, विभिन्न विधियो से लिखने की प्रक्रिया का वरणंन किया गयाहै, ग्रतः जिस 
कामना को पृरांकरने की इच्छा हो, तदानुरूपही इसयन्त्र का साधन 
करना चाहिए । 


पन्द्रह के यत्र के विविध रूप 
पन्द्रह कं यन्त्र कौ प्रयोग की विधियां निम्नानसार है-- 


(१) भ्रगर की कलमसे पृथ्वी के ऊपर इस यन्त्र को १००० की संख्या 
मे लिखने से मनुष्य बन्धन से छट जाता है तथा स्वामी से मित्रता स्थापित 


हो जाती है । 


८ द = 


| 


र. 


, (२) हरताल तथा मेनसिल ऊो पीस कर बेलपत्रके रस में घोल कर, 
बेल की कलम्‌ द्वारा एकान्त तथा इ्युभस्थान वाली पृथ्वी पर २००० की संखा 
मे इस यन्त्र को लिखने स मनृष्पर की मनोभिलापाश्नों क; पति होती है। 
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(३) श्रपाम।" (अजाघाराया र्गा) के स्वरस से इस यन्त्र कोभोज- 


५ 
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पत्र पर लिखकर इकतरा तिजारी, चौथैया श्रादि ज्वर, रोगीकेगलेमें बाध 
देने से ज्वरकी पारी श्राना रक जाता है। 

(४) शतावर के पत्तो पर इस यन्त्र को केणर द्वारा १००० कौ संख्या 
मे लिखने से सन्तान प्राप्त होती है। 

(५) बरगद के पत्तोंपर १००० -कीसंख्यामेंइस यन्त्र को लिखनेसे 
भाग्य-वृद्धि होती है । | 

(६) कमल के पत्तों पर इस यन्त्र की (००० कीसख्या में लिखने से 
धन प्राप्त होता है। 

(७) कांसी के पात्र पर इस यन्रको १००० की संस्यामे लिखनेसेकाम 
तथा प्रथं की प्राप्ति होती है। | 

(८) केले के पत्ते पर इस यन्तर कते १०० की संख्या मे लिखने से भोजने 
क प्राप्ति होती दै, । 
` (€) भांगरेके रमसे भोजपत्र पर इस यन्त्रको लिखकर भुजा तथा 
हृदय पर धारण करने से शास्त्राथं प्रे विजय प्राप्त होती दवै 
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(१०) कृष्णपक्ष की चतुदंशी के दिन बरगद की कलम से इस यन्व्रको 
भोजपत्र के ऊपर १००० की संख्या में लिखने से धमं, श्रथ, काम, मोक्ष- 
इन चारों पदार्थोकी प्राप्ति होती है। 

(११) पीपल की कलम द्वारा इस यन्त्र को पथ्वी पर १००० की संख्याभ्मे 
लिखने से दरिद्रता कानाश होता है। , 

(१२) गोमूत्र, मेनसिल, तगर; कपूर प्रर गोरोचन की स्याही बनाकर 
पीपल श्रादि की जड की कलम से भोजपत्र के ऊपर इस यन्वरको १००० की 
संख्या मे लिखने मे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है । | 

(१३) आक के पत्तों पर, श्राक के प्तोंके रस द्वाराही इस यत्त्र को 
१०८ कौ संख्या में लिख कर कीकर के वक्षमें बांध देने से इन्द्र जरे प्वल- 
शत्रु को भी ज्वर तथा देहशूल का शिकार बनना पड़ जाताहै। 

(१४) हल्दी को पानी में धिस कर, उसके द्वारा पत्थर के ऊपर इस 
यन्त्र को १०८ की संख्या मे लिख कर, उस पत्थर को शत्रु की चौखट के 
नीचे गाढ्‌ देने से उसकी भाई, पुत्र, सम्बन्धी प्रादिसे शत्रताहो जाती है । 

(१५) इस यन्त्र को भोजपत्र के दटुक्डों पर केशरसे सवालाःख की 
सख्या मे लिख कर, उन यन्त्र लिखे टुकडों कोश्राटे की गोलियों में बन्द. 
करके, मछलियों को खिना देँ । > लियो को गोलियां डालते समय निम्न 
लिखित मन्त्र का उच्चारण करते रहना चाहिए-- 

ॐ ह्वीं क्लीं पारस्वपक््या नवनागकूल सेवनाय स्वाहा ।' 

उक्त प्रयोग से सब प्रकार कौ मनोभिलाषायें पूणं होती ह । 

विक्ञेष -सब कार्योको सिद्धि के लिए इस यन्त्र को चमेली की कलम 
से, प्रकषण के लिए जामुन की कलम से, स्तम्भन के लिए बरगद की कलम 
से, बणीकरण के लिए कुश की कलम से तथा शुभकार्यो के लिए सोने अथवा 
चांदी की कलम से लिखना चाहिए । 

यन्त्र को लिखने के लिए स्याही के रूप में चन्दन, अ्रगर, कपूर, कस्तूरी 
तथा केणर का. प्रयोग करना चाहिए । 

दिप्यणौ --वशौकरण, मोहन, देवी-देवता साधन ्रादि के देतु प्रभावकारी 
यन्त्रां काला प्राप्त करनेके लिए हमारी अरन्य पुस्तकों का प्रघ्ययन करना 
चाहिए । 
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मन्त-सिद्धि 


मन्त्र-सिद्धि के लिए प्रारम्भिक ज्ञातव्य विषयों का वरेन पहले प्रकरण में 
कियाजाचुकाहै । §सप्रकररमें षट्कर्मों से सम्बन्धित तथा विभिन्न मनोभि- 
लाषाभ्रों कौ पति करने वाले मन्त्र श्रौर उनके प्रयोगो का वणेन कियाजा रहा 
है । तान्त्रिक-साघन विधि में वशित नियमों के श्राकार पर ही इन मन्त्रोका 
साधन करना चाहिए । 


सवेजन वक्ञोकरण यन्त्र 
"ॐ सवं लोक वश्ञंकराय कूर-कूर स्वाहा ।'' 

उक्त मन्त्र १०८ बार जपने से मन्त्रद्वाराही सिद्धहो जाता है । इस मन्त्र 
दवारा अ्रभियन्तरित प्रयोगो द्वारा सबलोगोंको वशम किया जा सकतादहै। 

सभी प्रयोगों को भ्रभिमन्त्रित करने की विधि यहटहै किप्रयोगमें्राने 
वाली सब वस्तुं को इकट्ठा कर, उन पर उक्त मन्त्र को १०८ बार पढ़ 
करफूक मार दे फिर उनका बताए अनुसार प्रयोग करे । 

प्रयोग--इस मन्त्र की प्रयोग विधियां निम्नलिखित है- 

(१) गोरोचन, प्रिपंगु, पद्मपत्र तथा लाल चन्दन--इन वस्तुभ्रों को 
इकट्ठा करके पीस ले । फिर वस्तुश्रो के मिश्रण को उक्त मन्त्रद्रारा १०८ बार 
श्रभिमन्त्ित्त कर, श्रपने भस्तक पर तिलक लगाये । इस प्रकार का तिलक 
लगा कर साधकं जिस साध्य-व्यवित के सामने परचेगा, वह उसे देखते ही 
वशीभूत हो जाएगा । 

(२) ककम, नागरमोथा, कूठ, हरताल श्रौर मेनसिल- इन सबको 
एकत्र कर, श्रपनी श्रनामिका उंगली के रक्तमें पीस केर, उस मिश्रण को 
पर्वोक्ति मन्त्र द्वारा १०८ बार श्रभिमन्त्रित करके, अ्रपने मस्तक पर तिलक 
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लगाये । ठेते तिलकधारी व्यक्ति को जो भो दैखेगा, वही उसके वशीमूत हो 
जाएगा । | 

(३) पान तथा तुलसी के पत्तों को कपिला गाय के दष पौस कर, उक्त 
मन्त्र से १०८ बार श्रभिमन्तित करके, श्रपने मस्तक पर तिलक लगाने से, 
देखने वाले सभी लोग वशीम्‌त हो जते हैँ । 

(ड) ब्रह्मदण्डी, वच श्रौर कूठ को समभाग लेकर श्रं कर । उस चुणं 
को उक्त मन्त्र से १०८ बार श्रभियन्त्ित करें । तत्पश्चात्‌ उस ॒शअ्रभिमन्तित 
चण क। पान मे रल कर जिस साध्य -व्यक्ति को सिलाया जाधगा, वही उसके 
वशीभूत हो जायगा । 

टिष्ो- स्त्री, पुरुष, स्वामी, भृत्य, श्रधिकारी, राजा, वंश्या भ्रादि को 
वश मे करने वाले वशीकरण तथा श्राकष॑रा सम्बन्धी मन्त्र, यन्त्र एवं तन्त्रो 
की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी लिखी पुस्तक “वशीकरण, 
मोहिनी ।वद्या एवं शक्ति चक्र के प्रयोग का प्रघ्ययन करे । 


सवेजन मोहन मन्त्र 

"ॐ नमो भगवते कामदेवाय, यस्य यस्य दृश्यो भवामि यश्च यच ममं 
म्‌खं पश्यति तं तं मोहयतु स्वाहा । ` 

यह्‌ मन्त्र १००८ की संख्यामें जपने से सिद्ध.होता दै । 

प्रयोम--इस मन्त्र के प्रयोग निम्नलिखित ह-- 

(१) अ्रसगन्ध, हरताल तथा गोरोचन कौ केले के रसमे पीस केर, 
उक्त मन्त्र से १०८ वार अ्रभिमंत्रित कर, मस्तक पर तिलक लगाने से देखने 
वाले सभी व्यक्ति मोहित हो जाते दहै । 

(२) सफेद दूब को हरताल के साथ पीस कर, उक्त मंत्रसे १०८ बार 
ग्रभिमंत्रि्त कर तिलक लगानेसे भी देखने वाले सब लोग मोहित हो 
जाते है । | 


सवेजन जाकषण मन्त्र 
.ॐ नमो श्रादिरूपाय श्रमृक श्राकर्षण करु कुरु स्वाहा । ` 
यह्‌ मन्त्र एक लाख की सस्या मे जपने पर सिद्ध होता है.। इस मन्त्रमें 
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जहां अमुक" शब्द का प्रयोग हुश्रा है, वहाँ साध्य-व्यक्ति के नाम का उच्चारण 
करना चाहिए । 
प्रयोग--इस मंत्र की भ्रयोग-विधिर्यां निम्नलिखित है- 

(१) भ्रपने दायें हाथ की ग्रनामिका उंगली के रक्त द्वारा उक्त मन्त्र 
को भोजपत्र पर लिखें । जिस व्यक्ति को भ्राकर्षित करना हो, उसका नाम 
बीच मं लिखना चाहिए । फिर, उस मन्त्र लिखे भोजपत्र को शहर मे डाल 
दे । इस प्रयोग से साध्य-व्यक्ति भ्राकरषित हो कर साधक के पास स्वयं चली 
भ्राता हि। 

7 ) काले घतूरे के पत्तों के रस मे गोरोचन मिला कर, सफेद कनेरकी 
जड कौ कलम से, भोजपक्र के लिए-उक्त-मन्व को लिखकर, उसे खैर (कत्ये ) 
के श्रंगारोंकी्रग्नि में तपय । इसक्रियासे सौ योजन दूर रहने वाला 
व्यक्ति भी भ्राकपित होकर साधक के समीप चला भ्राता है। 


स्त्री-आ7कषेण मन्त 
“ॐ ह्वीं ह. . भ्रमृकीं भ्राकषंय स्वाहा ।'" 

यह मन्त्र एक लाख की संख्या में जपने से सिद्धहो जाता है। इस मन्व 
मे जहां “भरमूकीं' शब्द का प्रयोग हु प्रा है, वहां साध्य-स्त्री के नाम का उच्चा- 
ररा करना जाहिए । 

भरयाग - इस मन्त्र कौ प्रयोगविधि निम्नलिखित है - 

जिसस्त्री को भ्राकषित करना हो; उसके बे पाव के नीचे की मिट्टी 
भ्रथवा धूलि को सन्ध्या के समय उठाकर घर ले ्राये तथा उक्ते ्रपने सामने 
रख कर चार लाख की संस्था मे उक्त मन्त्र का जपकरं। मन््रमे जहाँ 
श्रमुकीं' शब्द प्राया है, वहां उस स्त्रीके नाम का उच्चारण करे । इस क्रिया 
से साध्य-स्त्री भ्राकषित होकर साधक के समीप चली प्राती है । 


| विद्र षण मन्ना 
(ॐ नमो नारायणाय भ्रमुकस्यामुकेन सह बिद्र षं कर कुर स्वाहा 1" 
उक्त मन्त्र १०००० की सख्या मे जपने से सिद्ध होता है । मन्व मे जिस 
स्थान पर 'भ्रमुकस्यामुकेन सह' शब्द का प्रयोग हभ्रा है, वहां जिन दो 
व्यक्तियों मे विद्रष कराना हो, उनके नामों का उच्चारण करना चाहिए । 
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बादमे, हर बारप्रयोगमेंलानेसे पूवं इस मन््रका १०८ बार जप करना 
श्रावदथक है । 

प्रयोग--इस मन्त्र के प्रयोग निम्नलिखित है-- 

(१) एक हाथमे कौए के पंब तथा दूसरे हाथ मे उल्लू के प्क लेकर, 
उक्त मन्त्र का उच्चारण करते हुए, दोनों पङ्को के श्रग्रभाग को परस्पर मिला 
कर कलिडोरेसेर्बाधदे। फिर, उन दोनों बंधे हुए पह्कों को हाथमे लेकर, 
पानी में तपण करें । एक सप्ताह तक निरन्तर इसी प्रकार त्प करते हुए ` 
प्रतिदिन १०८ बार मन्त्र का जप करे । फिर, हाथी श्रौर िहके बाल लाकर, 
जिन दो मनुष्यों से विद्वेष उत्पन्न कराना हो, उनके दो पुतले बनाकर, उक्त 
वालों के साथ किसी स्थानम गाढदें। फिर, उस स्थानके ऊपर ्रग्निरख 
कर, मानती के फलों से हवन करे । इस क्रिया द्वारा दोनों साध्य-व्यक्तियों 
के वोच व्िद्रेष ज्यो जायगा । 

(२) भस भ्रौर धोडेके बाल भिलाकर, उन्हे उक्त मन्त्रसे १०८ बार 
भ्रभिमंत्रित कर, जिस सभामें धूप दी जायगी । वहाँ, उपस्थित सभी नोगौं 
मे परस्पर विद्वेष हो जायगा । 

(३) जिन दो व्यक्तियों में जीवन भर के लिए विद्रप कराना हो, उन 
दोनों के पांव के नीचे की मिट्टी लाकर उनसे दो प्रलग-श्रलग पुतलियाँ बनाये । 


फिर, उन पुतलियों को फिर श्मशानमेंले जाकर गाढदें। इस क्रिया से. 
उन दोनों मे जीवन भर विद्रष बना रहेगा । 


उच्चाटन यन्तर | 
ॐ नमो भगवते रुद्राय दंष्टाकरालाय श्रमुकं पुत्रवांधवे सह हन हन 

दह दह पच पच शोघ्मुच्चाट्योच्चाटय हूं फट्‌ स्वाहा ठः ट: ।"' 

यह मन्त्र १०००० कौ संख्या मे जपने से सिद्ध होता है। इस मन्त्रमें 
जहां “रमुक' शब्द श्राया है, वहां जिस व्यक्ति का उच्चाटन करना हो, उसके 
नाम का उच्चारण करना चाहिए। 

प्रयोग--इस यन्त्र के प्रयोग निम्नलिखित है-- 

(१) उक्त मन्त्र का उच्चारण करते हृए कौए तथा उल्ल्‌ के पंखोका 
१०८ बार हवन करने से साध्य-व्यक्ति का उच्चाटन होता है । 
तान्त्रिक साधन विधि, यन्त्र, मन्त्र एवं तन्त्र सिद्धि के प्रयोग फार्म € 
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(२) मंगलवार के दिन उल्लू केपंल को उक्त मन्त्र से १०८ बार 
अभिमंत्रित करके, जिसके घर मे गाड दिया जायगा, उसका उच्चाटन 
होगा । 

मनृष्य के शरीर की हड्डी ४ श्रंगुल लम्बे टुकड़े को उक्त मन्त्र से १०८ 
बार श्रभिमंत्रित कर, जिस व्यक्ति के दरवाजे पर गाड़ दिया जायगा, उसका 
उच्चाटन होगा । 

(४) सफेद सरसों, शिवजी पर चढ़ाई हई माला तथा जल--इन तीनों 
को उक्त मन्त्र से १०८ भार श्रभिमंत्रित कर, जिस न्गक्तिके घर में गाड 
दिया जायगा, उसका उच्चाटन होगा । 

मारण यन्त्र 

“ॐ चाण्डालिनि कामाख्या वासिनि वन दुरगेक्लीं क्लीं ठः स्वाहा । ' 

उक्त मन्त्र १०००० की संख्या में जपने से सिद्ध होता हे । 

भ्रयोग--इस मन्त्र की प्रयोग विधि निम्नलिखित है- 

मंगलवार भ्रथवा शनिवार के दिन गोरोचन तथा कू कूम द्वारा भोजपत्र 
पर निम्नलिखित मन्त्र लिखे-- 

“स्वाहा मारय हं भ्रमुकं ह्वी फट्‌ 1)” | 
उक्त मन्त्र मे जहां “परमुकं' शब्द श्राया है, वहाँ साध्य व्यक्तिके नामक 
लिखना चाहिए । 

, उक्त लिखित मन्त्र की पूर्वोक्त मन्त्र से १०८ बार श्रभिमन्तरित कर, भ्रषने 


कण्ठ मे धारण करने से साध्य-शत्रु की मृत्युहो जाती दहै । 


मारण कवच 

सरव॑प्रथम नीचे लिखे मन्त्र पठकर हाथमे जल लेकर विनियोग करना 
चिए -- 

ॐ श्रस्थ श्च कालिका कवचस्य भैरव ऋषिगयित्रीछन्दः भी काली देवता 
स्यः शत्र हननार्थं विनियोगः ।'' 
विनियोग के पदचात्‌ निम्नलिखित स्वरूप में काली देवी का ध्यान करना 
न्चाहिए । | 

“भगवती “काली देवी श्यामवर्णं, तीन नेत्र, चार भुजा एवं चन्द्रमा के 
समान कान्तियुक्रिति मुल वाली है । उनकी जिह्वा बाहर कीं श्रोर निकली 
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इई है ।. उनके शरीर का रंग नील-कमल के समान स्याम है । वे शतुभों का 
नाश करने वालीहै। से भरपने चारों हार्थो में क्रमशः नरमृष्ड, खड्ग, खप्पर 
तथा कमलपुष्पं धारण कयि है भ्रौर लालः वस्त्र पहनि है । वे भयंकर दाढ़ों 
अाली, बड़े जोर वे हंसने वाली तथा नग्न शरीर वाली । ये भ्रपने कण्ठ में 
रमृण्डों की माला धारण किए हुए शव के ऊपर बैठी है, 

उक्त प्रकार से भगवती महा कासी को ध्यान करने के उपरान्त निम्न 
लिखित कवच का पाठ करना बाहिए- 

"ॐ कालिका धोररूपादइया सर्वंकामप्रदाशम । 

सवं देवस्तुता देवी शत्र नाशं करोतुमे \॥\ 

ह्लीं हवीं स्वरूपिणी चेव ह्वी ही ए ह गिनी तथा । 

ह्गीह्वीक्ने षो स्वरूपा सा स्वंदा शत्रु नाशिनी ॥ 

भीं ह्व रूपिणी देवी भवबन् विमोचनो । 

यथा शम्भो हतो दैत्यो निश स्मह महासरः ॥ 

वैरिनि नाक्षाय धन्दे तों कालिकां शंकरप्रियाम्‌ । 

ब्राह्मी क्ैवी वैष्णवी च वाराही नारसिहिका ॥ 

कौमारी भीहच चामृण्डा सादयन्तु मम द्विषान्‌ । 

सुरेश्वरी धोशूपा चण्डम्‌ ण्ड विनाशिनी ॥ 

मण्डमालावताङ्को च सवतः पातु मां सदा । 

ह्लीं ह्ली छी कालिके घोरदंष्ट्‌ रुधिर प्रिषे 1" 

५ कवच का पाठ करने के परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र कौ जप करना 
चाहिए- 

“ॐ रधिरपुरं वक्त्रे च रधिरावतस्तनी मम शत्रून्‌ खादय १२८ हिसय 
` ईहिसय मारय भारय भिन्धि भिन्धि धिन्धि छिन्धि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय 
द्रावय ज्ोषय शोषय यातुषाती चामण्डेह्लीह्वी वां वीं कालिकायं सर्वश्षच्रन्‌ 
समपं यामि स्वाहा ।"' 

"ॐ .जहि जहि कटि कटि करि करि कट कटु भ॑य मदंय मोहय मोहय 
इर हर मम रिपुन्‌ ध्वंसय ध्वंसय भक्षय भक्षय चोटय श्रोटय यातुषानिका 
चामुण्डा स्वजनान्‌ राजपुरषान्‌ राजध्थियं देहि देहि नूतन नृतन धान्यं भत्रय 
अकषयकांक्षौभ क्षे क्षो कषः स्वाहा । 
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उक्त कवच तथा मन्त्र का १००० कौ संख्या मे पाठ करने के पश्चात्‌ 


` कायं सिद्धि मे सफलता प्राप्त होगी । बिन इस प्रयोग को किये सफलता नहीं 


मिल सकती । 


मन्त्र तथा कवच के सिद्ध हो जाने पर, जलती हूरई चिता से भ्रंगार लाये । 
प्रग्नि के शान्त हो जाने पर, उस कोयलेका चरणं करे । फिर, शतु के 
पाव से स्पशं हुए पानी को उस कोयले के चा मे मिलाकर खूब घौट कर 
स्याही तैयार करे । जब स्याही बन जाय, तब लोहे की कलम द्वारा पृथ्वी 
के ऊपर शत्रु की एक एसी कुरूप मूति (चित्र) बनाये, जिसका मिर उत्तर 


, दिशाकीश्रोर तथारपाव दक्षिण दिशा की भ्र हों। किर, उस मृति के 


हृद्य पर श्रना हाथ रखकर उक्त मन्त्र सहित कवच का पाठ करे । तत्पश्चात्‌ 
प्राण, प्रतिष्ठा मन्त्र को विधि जानने वाले किसी विद्धान्‌ दारा उस मूरति (चित्र ) 
कौ प्राण-प्रतिष्ठा करायें भ्रथवा स्वयं ही षाण-प्रतिष्ठा के मन्त्र से उस 
मूति में प्राण॒ प्रतिष्ठित कर । तत्पश्चात्‌ उस मू्तिके कण्ठ को किसी तेज 
धार्‌ वाले शस्त्र द्वारा एक ही बार में काट दें । तत्पश्चात्‌ उस कटी हुई मृति 
के सिर तथा धड़ के ऊपर जलते हुए श्रंगार से लेपन करें । 


उक्त क्रिथाके करनेसे शत्रु ज्वर पीडति होकर मृत्युको प्राप्त हो 
जातादहै। 


यदि उक्त मूति का केवल बाया पांव पदं दिया जायतो शत्रु दरिद्रहो 
जाता है । । 


उक्त कवच तथा मन्त्र का पाठ करने माव्रसेही शत्रु का उच्चाटन 
होता है । वह देश छोड कर श्रन्यत्र चला जाता है तथा बाद में सदव दास 


की भांति वशीभूत बना रहता है । 


यदि इस कवच का पाडकिसी का श्रनिष्ट करने की इच्छासेनकियजाय, 
सामान्य रूप से वसे ही कियाजायतो यह शत्रु का नाश करके एेरवयं घन, 
पुत्रपौत्रादि कौ वृद्धि करतादहै। ध 


जो मन॒ष्य नित्य प्रातः सायं इस कवच का पाठ करता दहै, उसे समस्तः 
सिद्धियां प्राप्त होती है । 


== ~ ~ 
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श्रासन स्तस्भन मन्न 

ॐ नमो दिगम्बराय भ्रमुकासन स्तम्भनं कुर कर स्वाहा 1"" 

यह मन्त्र १०००० की संख्या मे जपने से सिद्ध होता है । इस मन्त्र 
जहां “्रमुक' शब्द श्राया है, वहां जिस व्यक्ति के भ्रासन का स्तम्भन करनी 
हो, उषके नाम का उच्चारण करना चाहिए । जब इस मन्त्र को प्रयोग में 
लाना हो, तब इसका हर बार १०८ बार जप भ्रौर करना चाहिए । | 

प्रयोग--इसः मन्त्र की प्रयोग विधियां निम्नलिखित है- 

(१) श्मशान से रग्नि लाकर, उनमें . उक्त मन्त्र क( उच्चारण करते 
हए नमक क) भ्राहुतियां देने से, जिस व्यक्ति के नाम पर भ्राहुतियां दी 
जायेगी, उसके भ्रासन का स्तम्भन हो जायगा । 

(२) मनुष्य की खोपड़ी में मिट भरकर, उसने सफेद घु घची के बीज 
जो दें तथा उसकी जड़ को प्रतिदिन दूध से सींचते रहे, उस बीज से जो लता 
उत्पन्न हो, उसकों शाखा, मूल तथा लता को उक्त मन्त्रसे १०८ बार 
भ्रभिमन्त्रित करके किस व्यक्ति के सामने डाल दिया जायगा, उसका शरासन 


स्तम्भित हो जायगा, भ्र्थात्‌ वह्‌ व्यक्ति वहां से उठकर किसी भ्नन्य स्थान 
पर नहीं जा सकेगा । 


श्रग्नि स्तम्भन मन्दा 


ॐ नमो श्रग्नि रूपाय मम शरीरे स्तम्भनं क्र कुर स्वाहा ।'" 

उक्त मन्त्र १०००० को सक्पामे जपनेसे सिद्धहो जाता है। हर बरार 
प्रयोग करने से पूवं इसका १०८ बार जप भ्रवदय कर लेना चाहिए । 

प्रयोग -- इस मन्त्र की प्रयोग-विधियां निम्नालचित है-- 

(१) मेक की चरबी को म्वारपाठेके रसमें मथ कर उक्त मन््रसे 
भ्रभिमन्त्रित कर, शरीर पर लेप करने से शरीर भ्रग्नि से नहीं जलता । 

(२) म्बारपठेकेरसको उक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित कर, किसी भीं 
वस्तु पर लेप कर देने से वह्‌ वत्तु भ्रग्नि में नहीं जलती । 

जल स्तम्भन मत्र 
"ॐ नमो भगवते खद्राय जल स्तम्भय स्तम्भय ठ : ठः ठः ।'" 
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यह मन्व १००००० की संख्या में जपने सं सिद्ध होता है । 
 भ्रयोग--इस मन्त्र की प्रयोग-विधि निम्नानृसार है- 
पद्माक को भली भांति शीस कर, उक्त द्वारा १०८ बार भ्रभिमन्व्रित 
कर, उसे किसी कए, बावड़ी भ्थवा तालाब भ्रादि में डाल देने से उसके 
पानी का स्तम्भन हो जाताहै। 
शस्त्र स्तम्भन भन 
"ॐ नमो अघोररूपाय शस्त्र स्तम्भन कर कूर स्वाहा ।” 
यह मन्त्र १०००० की संख्या मे जपने से सिद होता है) 
 प्रयोग--इस मन्त्र की प्रयोग-विधि निम्नानृसार है- 
` धृष्य नक्षत्र वाले रविवार के दिन खर मंजरी की जड लाकर पीसले। 
उसे उक्त मन्त्र से १०८ बार भ्रभिमत्रित कर सम्पृरं शरीर परलेप करने में 
शरीर पर शस्त्र का भ्राघात नहीं लगता भौर शस्त्र स्तम्भित हो जाता है। 
बुद्धि स्तम्भन मन्त्र 
"ॐ नमो भगवते शत्रूणां ब द्धि स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा ।'' 
यह्‌ मन्त्र १००००० की संख्या मेँ जपने से सिद्ध होता है। हर बार 
प्रयोग करने से पूवं इस मन्व का १०८ बार जप भ्रौर करना चाहिए । प्रयोग 


। के समय मन्त्र में जहां ˆशवरुणां शब्द श्राया है, वहां साध्य-शत्रु केनामका 


उच्चारण करना चाहिए । 
 षयोग- इस मत्र की प्रयोग-विधियां निम्नलिखित है- 


ज्वर नाहान मन्त 

"ॐ ज्ञान्ते ज्ञान्ते सर्वारिष्ट नार्िनी स्वाहा 1" 

यह मन्त्र १००८ की संख्यामें जपने से सिद्ध होता है। 

भ्रयोग-इस मन्त्र का १०८ बार जप करके भ्रभिमन्त्रित जल ज्वर 
रोगी को पिला देने सेउसका ज्वर दूरहोजातादहै। 


भूतज्वर नाज्ञन मना 
"ॐनमो भगवते उड डामरेश्वराय क हनो कवली स्वाहा ।+'' 
यह मन्त्र १००८ की संख्या मे जपने से सिद्ध होता दहै। 
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प्रयो इस मन्त्र द्रा १०८ बार -फाडा देने से भूत ज्वर उतर 

जाता है। 
भूत नाज्ञन मन्त 

ॐ नमो भगवते रद्रायः कोशेशवराय नमो ञ्योतिः पतंगाय नभो नमः 
सिद्धि रूप रुद्राय ज्ञपति स्वाहा ॥\'' 

यह्‌ मन्त्र १०००८ कौ संख्या मे जपने से सिद्ध होता है { 

प्रयोग ग्रावदयकता के समय इस मन्त्र का यथाशक्ति जप करने से भूत- 
बाघादुरहतीदहै। 

| ग्रह-पीडा नाज्ञक मन्ड 

ॐ नमो भास्कराय श्रम्‌कस्य सर्वग्रहारणां पीड़ानाश्नं कूर कुर 
स्वाहा 1. 

यह्‌ मन्त्र १००५८०की संख्या मेँ जपने से सिद्ध होता है । मन्त्र मे जहां 
'प्रमृक' शब्द प्राया वहां साष्परव्यक्ति केदैनाम का उच्चारण करना 
चाहिए । 

प्रयोग-- इस मन्त्र की प्रयोग-विधि निम्नानुसार है- 

एक हांडीं मे मदार की जड़, धतूरे श्रौर उपामागं का दूध, बरगद तथा 
पीपल की जड़, शमी, ग्राम श्रौर गूलर के पत्तं , घी, दूध, चावल, चना, मूग, गहू, 
तिल, शहद तथा मट्ठा भरकर, घडे को उक्त मन्त्र से १०८ बार अभिममंत्रित 
करके, शनिवार के दिन पीपलके वृक्ष की जंड में गाड देना चाहिए । ई्ससे 
साध्य व्यक्ति की ग्रह-पीडा नष्टहो जाती है तथा उसेफिर कभी जीवन भर. 
ग्रह॒ पीडा नहीं होती । 

यह्‌ प्रयोग दरिद्रता एवं पापोँको भी नष्ट करने वाला है। 
सुख-प्रसव मन्त्र 

"ॐ मुक्ता पाज्ञा विपाशा मुक्ता सूर्ये रश्मयः । मुक्तः सवं भयाद्‌ गभं 
एय हि मारीच मारीच स्वाहा 1" 

यह मन्त्र १००८ बार जपनेसे सिद्धहोतादहै। 

प्रयोग--ईइस मन्त्र की प्रयोग-विधि नीच लिखे ब्रनुसार है- 

ग्रावदयकता के समय इस मन्त्र से १०८ बार भरभिमन्त्रिति जल गभिणी 
स्त्री को पिलाने से उसे सुखपूर्वेक प्रसव होता है। 
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 विजय-प्रदाता मन्त्र 
«ॐ तमो विश्वरूपाय भ्रमुकस्य श्रमे न विजयं कूर कूर स्वाहा 1 ' 
यह्‌ मन्त्र १००८ बार जपने से सिद्ध हो जाताहै। 
योग -- इस मन्त्र कौ प्रयोग-विधियां निम्नलिखित है-- 
(१) उक्त मन्त्र से १०८.बार श्रभिमन्व्रित सुदर्शन की जडकोहाथ 
मे बाधने वाना व्यक्ति युद्धभूमि में विजय प्राप्त करता है। 
(२) भगहन की पूशिमा को चीते (चित्रक) की जड़ को उक्त मन्त्रसे: 
१०८ बार भ्रभिमन्त्रित कर, जो व्यक्ति भ्रपनी दाईं भुजा पर बांधतादै 
श्रथवा मस्तक पर धारण करता है, उसे विवाद (मुकद्दमे) मे विजय प्राप्त 
होती है। | | 
टिष्वणी ~ प्रयोग करते समय मन्त्र मे जिस स्थान पर भ्रमुकस्य भ्रमृकेन, 
शब्द श्राया है, वहा जिसको जिसपर विजय प्राप्त करानी हो, उन दोनों के नाम 
का उच्वारण करना चाहिए । 
पादुका-साधन मंत्र 
"ॐ नमो भगवते श्राय नमो ब्राह्मणो नमः सूर्याय न मइचन्द्राय शंखनेम 
गदाधराय हिलि हिलि स्वाहा 1" 
यह मन्त्र ३०००००.को संख्या मे जपने से सिद्ध होता है । 
` भ्रयोग-इस मन्त्र की प्रयोग विधि निम्नानसारहै-- 
वीर बहुटी, सिन्दूर, ककम, बेत की लता, बकरे का मांस तथा रास्ना 


इन सब्र पदार्थो को उक्त मन्त्रसे १०८ बार श्रभिमंत्रित कर बकरी के 


दूष में पीस कर पावोंमे लेप करने वाला मनुष्य दस हजार योजन तक कौ 
पेदल यात्रा बिना किसी कष्टके कर सकता है। 
 अदृक्यकरण मत्र 

ॐ फट्‌ काली काली महाकाली मांस श्ोरित भोजनरसुखे देवी भमेय- 
सितिभानर्षोती मानश्ञोति ।'' 

यहु मन्त्र १००००० की संख्य! में जपने से सिद्ध होता है। 

प्रयोग-इस मन्त्र कौ प्रयोग-विधि निम्नलिखित है-- 

हरड तथा वच को पीसकर गोली बनायें । उस गोली को इस मन्त्र हारा 
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१०८ बार भ्रभिमेन्रित करके त्रिलोह के ताबीज मे भरकर मुहे वारण 
करने वाला व्यक्ति किसी को दिखाई नहीं देता, परन्तु वह सबको देखता 
रहता है । 


स्त्री-द्रावण मत्र 


५३४ नमो भगवते उड डामरेश्वराय । द्रवे द्रव स्त्रीस्भं पातय स्वाहा 
छः ठः: ॥। ॑ 

यस मन्त्र १०००० की संख्या मे जपने से सिद्ध होता है । 

प्रयोग इस मन्त्र की प्रयोग-विधि निम्नलिखित है- 

गोरोचन कों पानी मे पीसकर उक्त मन्त्र से १०८ बार श्रभिमंत्रित करके 
जो पुरुष भ्रपने हाथ के ऊपर लेपन करेगा, तो उसके स्पशं मात्रसेहीस्त्री 
द्वित हो जयिगी । 


कर्णपिशाचिनी वार्तालो मत्र प्रयोग 

"ॐ हलौ शं क्लीं न्‌ ठं ठं नमो देवपृत्रि स्वगं निवासिनि सवनरनारीमृल 
आर्तालि वार्ता कथय सप्त समदरान्दहोय दक्ंय ॐ ह्वीं शी क्लीं नं ठं ठं हुं कट्‌ 
स्वाहा ।'' 

दो.सेही के कटि तथा एक जंगली शूकर का दांत लेकर उसके ऊपर 
एक लाख बत्तीस हजार की संख्या में उक्त॒ मन्त्र का जप करने से मन्त्र सिद्ध 
हो जाता है । तत्पश्चात्‌ नित्य प्रति इस मन्त्र का १००८ की संख्या मे जप 
करते रहना चाहिए । 

दस मन्व के प्रभाव से कणंपिशाचिनीदेवी प्रसन्न होकर, साधक के 
भत्येक प्रदन का उत्तर उसे कान में बताती रहती है। । 

इस मन्त्र के प्रभाव से साधक को भूत, भविष्य तथा वतंमान--तीनौ 
काल को वार्ता एवं प्रश्नों का उत्तर उसे श्रपने कानमे ही मिल जाताहै। 

इस मन्त्र के साधक को रोली का तिलकं नहीं लगाना च!टिए । 





तन्त्र-सिदि 


यन्त्र तथा मन्त्रों का उल्लेख करने के बाद श्रब हम विभिन्न प्रकारके, 
रोग-नाशक तथा अरन्य शास्त्रोक्त एवं लोक प्रचलित ताति विधियो का 
वशंन करते है, जिनके लिए किसी प्रकार के मन्तर-जप अ्रथवा भ्रन्य साधन 
भ्रादि को आ्रवर्यकता नहीं होती । 


विभिन्न रोग-नाशक तन्त्र, योग तथा टोटके 

भ्रौषधियों के प्रयोग हारा विभिन्न रोगोंकी चिकित्सा करने की प्रथा 
सर्व॑श्रचलित है, परन्तु हमारे देश में बहुत प्राचीनं कालसेही भ्रनेक रोगोंको 
दूर करने के लिए विभिन्न प्रकारके टोटकों का प्रयोगभी किया जाता 
रहा है । वतमान समयमे भीरेसे टोटके देशके विभिन्न भागोंमें प्रचलित 
है । इनमें विभिन्न श्रौषधियों का उपयोग तो होता है, परन्तु उन्हें ्रौषध की 
भाति मख-मागं द्वारा शरीरके भीतर न पर्हचा कर, बाह्य रूपमेंशरीरके 
विभिन्न भ्रंगो पर बाधने, स्पशं करने श्रथवा देखने मात्रसे ही रोगे मुक्ति 
मिल जाती रहै । श्रत्रः इन टोटकोंके प्रयोगके कारणा किसी भी प्रकार की 
हानि होने की संभावना नहीं रहती । एसे रोग-नाशक तन्त्र निम्ननिखित हैँ -- 


ज्वर-नाशक न्त्र 

(१) मकडः के जले को रोगी के गलेमे लटकनि मात्र सेज्वर दूरहो 
जाता है। 

(२) मृसाकोनी की जडकोरोगीकेहाथमें बाँध देने से ज्वर दर 
हो जाताहै। 

(३) रविवार के दिन ज्वर-रोगी के हाथसे, सूयदय होने से कुछदेर 
पहले ही मू ज के पौधे मे गिरह (गाठ) दिलवाने से ज्वर, दूर हो जाता है। 

महाज्वर-नाइक तन्त 


(१) नारियल कौ जड (लोगली मूल) को रोगी केगलेमे बाध देनेमे 
महा-ज्वर दुरहो जाताहै। 
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(२) कटेरी (वृहस्पति मूल) की जड को रोगी के मस्तक पर बाँषदैने 
से महाज्वर दुर हो जाता.है। 


शीत~ज्वर नाहाक तन्त्र 

(१) एक मक््ली, थोडो-सी हींग एवं श्राधी गोल मिचं--इन सज्रको 
पीसकर रोगी की रभ्राखमें प्रजन की भति श्रंजदेने से शीत ज्वर दरहो 
जातः है । 

(२) सफेद कनर की जड़कोरोगीकी दाद भुजामे बाधदेने से शीत 
ज्वर दूर हो जाता है। 

(३) मगलवार श्रथवा रविवार के दिन ७ नग लहसुन को पीसकर, 
काले कपड्‌ मे रखकर, रोगी के पाव केभ्रंगूठेसे बाँध दें । तीन घन्टे कासमय 
बीत जाने पर, उस कपड़े को खोलकर किसी चौराहे पर पटक दं । इससे 
शोत स्वर की पारी रुक सक्तो है। 

(४) शनिवार के दिन बबूरा की जड़ को सफेदसृतमें लपेट कर रोगी 
की भजाम बांध देने से शीतत ज्वर दूर हो जातादहै, जब ज्वर दूर हौ जाय 
तब जडी को खोलकर, चौराहे पर फकना चादिए । 

(५) ्राठ पांव वाले एक मकडं के जाले को लाल वस्त्र मे लपेट कर 
बत्ती बनाये । फिर मिदव के दीपकमें सरसोंका तेल भरकर, उसमे उक्त 
बत्ती को डालकर जलाय तथा काजल पारे । उम काजल को रविवार श्रथवा 
मंगलवार के दिन रोगी की दोनों ग्राँंखों ने सात-सात बार लगाने (ओ्रंजने) 
से शीत ज्वर तथापारीका ज्वर दूरदहोजातादहै। 


विषम-ज्वर नाशकं तन्त्र 
(१) रविवार के दिन चिध्चिरा. (अरपामागंयाग्मौगा) की जड़ को 
उखाड़ लाये । फिर उमे सृत के डोरे में लपेट कर, पुरुप-रोगी की दाई तथा 
स्त्री-रोगी कौ वार्ह भृजामें वाँध दे । इससे विषम-ज्वर दूर ह्‌ जायगा । 
(२) सफेद कनेर का जड को रविवार के दिन उखाड़ कर, रोगीकेः 
दाये कान अ्रथवामजामें बाधि देने से विपम-ज्वर दूरहो जातादहै) 


(३) चौलाईकी जड़कोरोगीके सिर पर बाँध देनेमे विषम-ज्वर्‌ 
दुर्‌ हो जाता है। 
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मलेरिया तथा पारी-ज्वर नाशक तंत 


(१) शनिवार के दिन मयूर शिखा (मोरपंखी) के पौष के न्यौत-श्राये 
तथा रविवार के दिन प्रातःकाल उसे उखाडइ ला कर, लाल डोरे मे लपेट कर 
रोगी के हाथ तथा कमरमे बांध देने से इकतरा (एक दिन छोडकर भ्राने 
वाला) ज्वर दूरहो जाता है। 

(२) रविवार भ्रथवा मंगलव।र के दिन मलेरिया ज्वर कां रोगौ स्वयं 
किसी ताड वृक्ष से भ्रषनी छाती को सटाकर इस प्रकार कहे -"“जब मेरा 
ज्वन दूर हो जायगा, तब रै म्ली चद्मऊगा ।"' यह्‌ कहू कर धर लौट 
भ्राये । तत्पश्चात्‌ जः) ज्वर दूर हो जाय, तब एक लकड़ी मेदो मद्लिर्या 
वाध कर भ्रगले रविवार भव्‌ मंगलवार के दिन उन्हे उसी ताड वृक्षं की 
जङ्‌ में रख भ्राये । इससे मलेरिया ज्वर दुरहो जाताहै। 

(३) उल्लू का पंख तथा स्याह गृगल--इन दोनों को कपड़े मे लपेट कर 
बत्ती बनाये । फिर उसे शुद्ध घी के दीपक मे डालकर  जलार्ये भ्रौर काजल 
पारं । इस काजल को श्रो मे भ्राजने से चौथया तथा श्रन्य श्नेक प्रकारके 
ज्वर दूर हो जाते हैँ । 

(४) शनिवार के दिन, जिस जगह्‌ मछली पक रही हो, वहाँ पहुंचकर, 
श्रषने सम्पूणं शरीर को कपड़ं -से ईपिकर, पकती हई मछली की भाप 
(बफारा) लेनेसे षारीके ज्वर कां रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाता है । 

(५) मगलवार के दिन एक छिपकली की पूछ काटकर, उसे काले कपड़े 
भें लपेट कर रोगी-व्यव्ति की भजा में बांध देने से मलेरिया तथा पारी का 
ज्वर दूर हो जाते हैँ । 

(६) रविवार के दिन किसी गिरगिट की पृछ काटकर, उसे रोगी की 
भुजा ्रथवा चोटी में बांध देने से चौथया ज्वर शीघ्र दूर हो जाता है । 

(७) मंगलवार भ्रथवा रविवार के दिन रोगी के सम्पृरं शरीरसे पाठा 
मछली का स्पशं कराके, उसे किसी चौराहे पर फक देने से पारी का ज्वर शीघ्र 
दूर हो जाता है। 

(८) शनिवार के दिन सन्ध्या समय छोटी दुद्धी के पौषे की जडम थोड़ 
से हल्दी द्वारा रंगे हृए पीले चावलों को रखकर उसे न्यौत भ्राये तथा दूसरे 
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दिन भ्र्थात्‌ रविवार को सूर्योदय से पहले छी, फिर उसी जगह जाकर, नंगा 
होकर, पहले उस पौषे कोगृगल की धूनी दे, तत्पश्चात्‌ उसकी जड को 
उखाड़ कर धरले प्राये । उस जड क्रो रोगी पुरुष की. दाई भुजा में तथा 
रोगी-स्त्री की बाई भूजामें बाध देनेसे तिजारी ज्वर दूरहोजाताहै। 


(&) रोगी केसिरसे पाव तक की लम्बाई का एक लाल डोरा लेकर, 
उसमे (नील के पौषे की जडको लपेटलं। फिर उस डोरे *ो तिजारी 
ज्वर वाले रोगी की कमर श्रथवा कान मेंर्बांधदेतो इसतन््रसेपारीका 
ज्वर श्राना बन्द हो जायगा । 

(१०) र्भागरे की जड़कों सृतमें लपेट कर रोगीके सिरमें बांधनेके 
से चौथया ज्वर श्राना बन्ददहो जाता है। 


(११) सपं कौ कचल को रोगी की कमरमें बांध देनेसे तिजारी ज्वर 


को पारी भ्राना बन्दहो जाता है। 


(१२) शनिवार के दिन किसी सृखे हुए ताड वृक्ष की जड़ की मिदरी 


लगाकर दूसरे दिन प्रातःकाल भ्रथवा सन्ध्या समय उसे चन्दन की भाति 
धिसकर मस्तक में लगने से तीव्र इकतरा ज्वर भी दूरहो जाता है। 


(१३) रविवार के दिन सफेद धतूरे की जड़ को उखाड़ कर, उसे पुरुष 


रोगी कौ दाईं तथास्त्री-रोगीकी बाई भजाम बाधदेनेसे पारी का ज्वर 


एक ही दिनम दूर हो जाता दहै । 

(१४) कृत्तं कै मूत्रमे भिद की गोली बनोकर धूपमें सुखालें। फिर 
उसगोलीको रोगीके गलेमें बाँध दें । इससे पारीकाज्वर दूर हो जाता 
है । फिर नहीं भ्राता । 

(१५) रविवार के दिन प्रातःकाल निगण्डी तथा सहदेई की जडको 
उखाड़ कर ले प्राये । फिर उन्हँं रोगी की कमरमें बाँध दं । इससे हर 
प्रकारकापारीका ज्वर दूर हो जाताहै। अरन्य ज्वरों पर भी यहु तन्त्र 
लाभकारी दहै। 

(१६) रविवार के दिन सन्ध्या समयमिहीके घड़ेमें पानी भरकर 
उसमें एक सोने कौ प्रंगृटी डाल दे । एक घण्टे वाद मलेरिया ्रथवा पारी के 
ज्वर के रोगी को किसी चौराहे परले जाकर पूर्वोक्त घडेके पानीसे स्नान 








कीत नायकाय 
॥ = --- -- ~ । 
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कराये । जब रोगी स्नान कर चुके तब भ्रंगूठी को धड़ से बाहर निकालनलें। 
इस तन्त्र से पारी का ज्वर शीघ्रदूरहो जाताहै। 

(१७) रविवार के दिन राक की जड़ को उखाड़ लाकर रोगी के कान 
मे बाधदेनेसे सब प्रकारके ज्वर दूर होते हैँ । 


रात्नरि-ज्वर तथा जीणेज्वर नाशक तन्त्र 


(१) भाँगरेकीजडमें डोरा लपेटकर उसेरोगी के कानमे नांधनेसेराति 
मे भ्राने काला ज्वर दूरहोजातादहै।ः 

(२) मकोयको जड़कोरोगीके कानमे बाधनेसे रात्रिमें भाने वाला 
ज्वर दुर हो जातादहै। 

(३) रोगीके शरीरमें बकरीके रक्त काप्रवेश करा देने से जीण 
ज्वर दूर हो जाताहै। 


भूत-ज्वर तथा सन्निपात ज्वर नाशक तन्त्र 


(१) हलहल की जड़ को रोगी के कानमे डालने से भूत-ज्वर'लीघ्र 
उतर जाता है। 

(२) लाल पलाश की जड को रोगी की भुजा में बाध देने से भूत- 
प्रतादि के ज्वर तथा श्रन्य प्रकारके ज्वरभी दूर हो जाते है । 

(३) अ्रपामागं (अआरंगा भ्रोर चिरचिटा) की जडको रोगी कीभुजामें 


बधि देने से भृत-ज्वर दूरहो जातादहै। 


(४) तगर, बाकृची तथा नीम के भ्रजनकोरोगी की आंखों में आंजने 
से भूत-ज्वर दूर हो जाताहै। 

(५) गुरगृल, लहसुन, घी, सपं की कचुल, बन्दर के बाल, मर्गे कीबीठ 
तथा कबृतर कौ बीठ--ईइन सबको एकत्र करके, रोगी को इनकी घूपदेने से 
भूत-ज्वर तथा इकतरा भ्रादि ज्वर शीघ्र दूरहोजातेहै। 

(६) अश्विनी नक्षत्रमें निगुण्डी को छाल तथा उसके फूलों कौ गोली ` 
बनाकर, बकरे के रोमके साथ रोगी व्यक्ति की मूजामें बांध देने से सन्ति- 
पात-ज्वर दूर हो जाता है । 








| 

। 
५ 
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ग्रह-भूत-बाधा नाशक तन्त्र 


(१) भ्रश्विनी नक्षत्रम घोड़े केखुर का नाखून लेकर रखें । भ्राव- 
स्यकता के समय उस नाखून को भ्रग्नि म डालकर धूनी देने से भूत-प्रेत की 
बाधा दूरहोजातीदहै। 

(२) चन्दन, कूठ, वच, संधा नमक, घी, तेल श्रौर चर्बी को मिलाकर 
धूपदेने से बालकों के राक्षस भ्रादि ग्रह शान्त हो जाते है । 

(३) सफेद श्रपराजिता के पत्तों के रस मे पिसी हुई जावित्री डालकर 
नस्प लेने से डाकिनी, शाकिनी, दानव, भूत-प्रेत भ्रादि की बाधा दुरहो 
जाती है । | 

(४) काली सरसों तथा काली मिचं को पीसकर श्रांखों मे श्रंजन करने 
से भूत-बाधा दूर हो जाती है। 

(५) काशीफलके फूलों के रसमें हल्दी को पीसकर, पत्थर कै खरल 
मे खूब धोटे । फिर उमे भ्र॑जन की भाति श्रो में ्राजनेसे भूत-प्र तादि की 
बाधा श्रवश्य दूर होर्त, है। 


मृगो-रोग-नाशकं तन्त्र 

(१) जंगली सुभ्ररके नाखुन को श्रगूठीकी भाति तयार करवाकर 
मंगलवार के दिन दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उगुली में पहनने से भी मृगी 
रोगकादौराभ्राना शीघ्र रुक जाताहै। 

(२) गायके वाये सींग की ्रंगृटी बनवाकर दायें हाथ की कनिष्ठिका 
उ गली म पहनने से भी भृगी रोग का दौरा श्राना रुक जाता है । 

(३) भ्रसली हींग १ तोला लेकर उसे ताबीज की तरह कपड में 
सीकर गले में पहने रहने से मृगी का दौरा भ्राना रुक जाता है । 


बवासोर-न {शक तन्त्र 
(१) कातिक के महीने में जंगली सूरन को खोद लाये । फिर उसकी 
चकरत्तियां बनाकर सूखा ले । भावश्यकता के समय उन चकत्तियो को काले 


डोरेमेगूथ कर कमरमें धारण करं । इससे बवासीर के मस्ते धीरे-धीरे 
सूख जाते है । 
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(२) बवासीर के भस्सो के नीचे सापकी केचुल रखनेसे बवासीर का 
कष्ट दूरहोजाताहै।. 


पथरी रोग नाल्ञक तन्व 


वायं हाथ की मध्यमा उंगली में लोहे को श्रंगूठी पहनने सेः पथरी की 
षीड़ा बुरह) जाती है। 


तिल्ली-प्लीहा नाश्चक तन्त्र 
(१) रबिवारके दिन बमः ककोड़ की गाँठ लाकर तिल्ली-प्लीहा रोगी 
कै निकटे एक जलते हुए चूल्हे पर वाध देँ ' ८ज्यो-ज्यों गांठ सूखेगी, ्यो-्यो 
तिष्ली भी षटती चली जायेगी । | 
(२) प्याज भ्रथवा नागफली की जड़ की माला गले में पहने से तिल्ली 
भ्रौर प्लीहा रोग दूर हो जातेरहै। 


संग्रहणी ओर दस्त-नाह्क तन्व्र 
(१) गेहश्रन सापकी केचुल को कपडे की थेली में सीकर रोगी के पेढ 
के ऊपर बाधि देने से संग्रहणी रोग दूर हो जाता है। 
(२) सहदेई की जड़ के सात ट्‌कड़े करके, उन्हे लाल डोरे मे लपेटकर 
रोगी की कमरमेंर्बाध देने से दस्त (श्रतिसार) रोग दुर हो जाता है। 


वायुगोला-नाल्ञ क तन्त्र 
नदी के किनारे पर नाव देखकर, उसका कँटाले भ्राये। फिर उसमें 
धोड़े केख्‌रका नान मिलवाकर एक लोहे का कंड़ा तैयार कराये । उस कंडे 
को धूप-दीप देकर हाथ में पहनने से वायुगोला का रोग दर हो जाता है। 
उक्त कड को पानी मे डालकर, उस पानी को पिलाने से भूत, प्रेत, 
डाकिनी प्रादि की बाधा तथा हुककारोगभी दर हो जाता है। 


इवास रोग-नाशक तन्त | 
स्याही सोख्ता कागज को शोरे में भिगोकर सखा लें । ततपदचात उस ` 


कागज को, जिस घर मेँ उवास का रोगी सोता हो, जलाये । इससे श्वास-रोग 
मे लाभहोतादहै। 
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, धरन त. तन्व 

शनिवार के दिन शाम किल्दी श्रौर चावल लेकर जंगल मे जायें श्रौर 
वहा फली हई श खा मूली को न्यौत श्रये । फिर रविवार के दिनि प्रातःकाल 
ही उस स्थान पर पुनः जाकर बूटी के पौषे की सात प्रदक्षिणा करके हाथ 
जोड़कर सिर काये । तत्पश्चात्‌ सूरज की ग्रोर मुह करके उसकी जड्में 
दूष डालें । फिर उसे खोदकर धर ले भ्राये भ्रौर जिस व्यक्ति की धरन हट 
गई हो, उसकी कमर मे उस जड को बँधदें। इस प्रयोग से धरन तुरन्त 
ठिकाने षर श्रा जाती दहै) ` 
फीलपां व-नाहाक तत्र 

(१) उत्तर दिशा मे उत्पन्न श्राक के पौधे की जड कये-रविवार के दिन 
उखाड लार्ये, फिर उसे लाल डोरे में लपेटक्रर फीलर्पाव रोग वाली जगह्‌ पर 
बँ दे । इससे रोग जल्दी ही ठीक हो जातादहै। 

(२) सोलह दातो वाली गाठ पर पीली कौड़ी में छेद करके उस काले 
डोरे मे ग्‌थकर, फीलर्पाव रोग वाली जगह पर्ब दें। इससे रोग कीं 
बाढ़ रुक जाती है । | 

हिस्टीरिया-नाक्ञक तन्त्र 

भेडकीनज्‌' को कम्बल के रोगों मे लपेटकर तबि के ताबीजमें भरंश्रीर 
जिस स्त्री को हिस्टीर्यि रोग हो, उसकै गलेमे बाघ दे। इससे हिस्टीरिया 
रोग दूरहोजातादहै। | 

यह प्रयोग बच्चों के हिस्टीरिया रोग पर भी लाभ करता है । 

आधासीसी-नाज्ञा क तन्त्र 

सुबह के समय दक्षिण दिशा को श्ओ्रमुह करकेःहाथमे एक गृडकीः 
डल लेकर, उसे दात से काट कर चौराहे पर फक देँ । उसके प्राधासीसी का 
ददंदरूरहो जाता है। 

बाल-रोग नाह्क तन्त्र ` | 

(१) बच्चे के गले में सीपिर्यों की माला पहिनादेनेसे उसके. दात 
भ्रासानी से निकल श्रातेर्है। = 
तान्त्रिक साधन विधि, यन्त्र, मन्त्र एवं तन्त्र सिद्धि के प्रयोग फामं १० 


~ .. भवत्यः 
दैः 
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'(२) च्चे के हाथ भौर पांव में लोहे का भ्रथवा तानि का कड़ा पहना 
देने से उसके दांत भ्रास्रानी से निकल भाते है भरौर उसे किसी की नजर भी 
- चहं लगती है । 
| (३) बच्चे को यदि किसी की नजर लग जाय तो थोड़ी सी सावन 
| -खाल मिर्चोँ.को लेकर उसके ऊपर तीन बार उतारे । फिर उन्हें जलते हुए 
। -चल्हे मे भैक । यदि किसी की नजर लगी होगी तो चृल्हे से धांस नहीं 
टेगी तथा मिर्च के जल जाते ही नजर का दोष दूर हो जायेगा । यदि चृल्हे 
मसे धांस उठे तो यह समना चादिए कि बालक को नजर नहीं लगी है । 
(४) रीठेकेफलकोधागेमेंगूथ कर, वच्चे के गले मे बांधदेनेसे 
उसे नजर नहीं लगती तथा उसे यदि हिचकी का रोग होतोव्ह भीदूरहो 
जाता है। 
। | (५) मंगलवार भ्रथवा रविवार के दिन कही से नीलकंठ पक्षी का पंख 
|| लाकर उसे जिस चारपाई पर बालक सोता हो, उसमे खोप दे । इससे बालक 
{| क्ता रोना बन्द हो जायगा । 
| (६) कलि रंग के कृत्ते का एक बाल (रोया) तथा भ्रकरकरा का एक 
दाना--इन दोर्नो को बालक के गले में बांध देने से उसके प्रामाशय के रोग 
| तथा ज्वर द्र होकर इन्द्रियों मे चैतन्यता श्रा जाती है । | 
(७) भेदि के दात को बालक के गलेमें बांधदेने से बाल श्रपस्मार 
रोग दूर हो जाता है। 
| (८) भकरकरा को सूतके डोरेमें बांध कर बालक के गले मे लटका 
|| देने से बालक का मृगी रोग दूर हो जाता है। 


गभे-षीडा नाहा क तन्त्र 


११) क्वारी कन्याके हाथके कते हुए सृत को गर्भवती स्वीकेसिर से 

पाव तक नाप कर, उसके बराबर के २१ धागे लेकर, उनम काले धतूरे की 

जड के टुकड़े भ्रलग-भ्रलग बाघे । फिर उन सभी को इकट्ठा करके गभंवती 

स्वी की कमर भे बव दे । इस प्रयोग से गभं्ञाव नहीं होता भ्र्थात्‌ गर्भवती 
स्त्री का गभं नहीं गिरता। 
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(२) खरेटी की जड़ को क्वारी कन्या के हा के काते हए सूत मे लपेट 


कर गर्भवतीस्तरी की क्मरमें बांषदेनेसे गिरता हुभा गभं रक जाता है। 
(३) कुम्हारकेहाथ की लगी मिट्टी, जो चाक के ऊपरीहिस्सेकी हो, 


को बकरीके दषमे मिलाकर गर्भ॑च्ती स्व्रीको पिला देने से उसका निरता 


इभ्रा गभं रुक जाता है। 


सुख-प्रसर्व कारक तन्त्र 

(१) चकमक पत्थर को कपड़े भरं लपेटे कर्‌ ग्भ॑वती स्त्रीकीरान बं 
बाध देने से सुखपुवंक प्राप्त होता है । . | 

(२) गवती स्त्री के नितम्बो पर सांप की केचुल बाध देने से सुखपू्ंक 
भ्रसव होता. है । | 

(३) सरफौका की जड को गर्भवतीस्त्री की कमरमें नांषदेने से सुख 
वेक प्रसव होता है । 

(४) केले की जड को गर्भवती स्त्री की, कमर में बाध देने से सुखपूवंक 
प्रसव होता है। जसे ही बालक_का-जन्म हो जाय तथा जेर निकल जाय, वैसे 
ही जड को खोल कर फक देना चाहिए । 

(५) लाल कपडे में थोड़ा सा नमक बाँध कर गर्भ॑वतोस्त्री के बारये हाय 
की भ्रोर लटका देने से सुखपृर्वकं प्रसव होता है । 

(६) बारहसिगे के सींग को गर्भवती स्त्रीक स्तन के समीप बाधदेने खे 
सुखपवंक प्रसव होता है । | 

| गभ न ठहरने का तन्त्र 

(१) हाथी की लीदस्त्रीकी योनिमें रख देने से गभं नहीं उहूरता । 

(२) जिस बालक का पहला दात गिरने वाला हो, उसे गिरते समय, 
पृथ्वी परन गिरने देकर थ्मेलेलें। फिर उसे ्चादी के लाबीज में मद्वा 
कर, जो स्त्री भनी बाई मृजा में धारण करेगी, उसे गभं नहीं ठहरेगा । 


बासिपन-नाङक तन्त्र 
(१) अवर नक्षत्र मे काले एरण्ड की जड लाकर, उसे धुष-दीप देकर 


-अन्ध्या-ल््री के गलेमें बषिदेनेसे बाफपन का दोषदुर हो जाता है। 
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(२) सावन के महीने के कृष्णपक्ष में जब रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन 
एक धड़ को लेकर नदी-तट पर जाये । वहाँ कमर को थोड़ा-सा भका कर, उस 


घडे भें नदी का पानी भर लाये । वह पानी यदि बँमस्त्री को पिलाया 
जायगा, तो उसे गभं ठहर जायगा । 


मासिक-धमं विकार नाशक तन्त्र 
मासिक धमं की खराबीकेकारणकिसीस्त्रीके पेद मे ददं रहताहो,तो 
उसे रात के समय श्रपनी कमरमेंमूज की रस्सी बांध कर सो जाना चाहिए 
तथा सुबह उसे खोल कर किसी चौराहे पर फक देना चाहिए । इससे मासिकः 
धर्मं की खराबी के कारण उत्पन्न पेद काददंदूरहो जाता है। | 
| मोटापा नाशक तन्त्र 
। | रागे कीश्रंगरूठो को दाये हाथ को बीच को उंगली (मध्यमा) में पहनने 
| से मोटापा कमहो जाता दहै । 
|| पागलपन ,नाश क तन्त्र 
बिच्छु का डंक, कृत्ते का नाखून तथा क्छए के खून कोडट के चमड़े मे 
मद्वा कर -ताबीज तयार करे । इस ताबीज को पागल मनुष्य के गले मे बाध 
देने से पागलपन जल्दी दूर हो जाताहै। 
सप-बिच्छ्‌ विष नाशक तन्त्र 
(१) हलहल को जडकोसतपार सुधा देने मात्रसेही बिच्छका 
विष उतर जाता है। 
(२) शुभ नक्षत्र में श्रपामागं (अ्रजाभारया अ्रौगा) की जड लाकर 
जिस व्यक्ति को बिच्छने कटाहो, उसके दाये कानमे बाध देने. से विष 
उतर जाता है । 
(३) मोर के पंख को चिलम में रखकर तम्बाक्‌ की. भांति उसका धृ्रा 
पीने से सपं का विष उतर जातादहै। 
(४) भ्राषाढ्‌ मास के शुक्ल पक्ष मँ किसी भी रविवार को ईश्वरमूल की 
जड़ लाकर, उसे डोरे मे लपेट कर हाथमे बाधने सेसांप के काटने का भय 
नहीं रहता । | 


द 
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~+ ॥ 
वोय-स्तम्मन तन्त्र 

(१) दुमुहेःसापकी हड्डी तथा काले सांप कीहङ्डीको कमर में 
चाधि कर मेथुन करने से, जब तक हड्डियों को खोलकर भ्रलग नहीं कर दिया 
जायगा, तब तक वीयं स्खलित नहीं होगा । 

(२) ऊंट कौ ह्डीमें छेद करके पलंग के सिरहान की भ्रोर बाँध दे। 
फिर, उसी पलंग पर मथन करे तो जब तक हड्डी के हटाया नहीं जायगा, वीयं 
स्खलित नहीं होगा । 

(३) ऊंट के बालों कौ रस्सी बेटकर, उसे भ्रपनी जाव मे बधर्केरं मेथुन 
करे तो जब तक उस रस्सी को खोलकर श्रलग नहीं कर दिया जायगा, तब 
तक वीयं स्खलित नहीं होगा । | | 

(४) कमल गहे को शहद के साथ पीस कर नाभि के ऊपर लेप करके 
मेथून करे । जब तक लेप लगा रहेगा, तब तक वीयं स्ललित नहीं होगा । 

(५) सुश्ररके दायें दात को कमरमें बांध कर मेथुन कन्ने से जब तक 
उसे खोल कर प्रलग नहीं कर दिया जायगा, तब तक वीयं स्वलित नही. | 
होगा । । 

(६) रविवार को घोड़े भ्रौर खच्चर की पृूका एक-एक बाल लाकर 
उसमें पीली कोड़ो को छेद करके गूथ देः । तत्पश्चात्‌ उसे.भ्रपनी दां भुजा 
मे बांधकर मेथुन करे जब तक उसे खोलकर श्रलग नहीं किया जायगा, तब 
तकं वीयं स्वलित नहीं होगा । 

(७) सफेद भ्राम के वृक्ष की जड़ को कमर में बधकर मेथुन करने से 
बहुत देर तक. वीयं स्खलित नहीं होता । 


पेशाब बन्द करने का तन्त्र पी 
जिस व्यक्ति की पेशाब बन्द करनी हो, उसने जिस स्थान षर पेशाब की 
हो, वहां कौ मिदटी.को मंगलवार के दिन लाकर किसी गिरगिट के मुह मे भर 


दं । फिर उस गिरगिट को किसौ बेर भ्रथवा धतुरेकेपेडसे बांध देतो उस 


ग्यक्ति का, जिसकी पेशाब वाली मिरी कोगिरगिट के म्ह मेँ भरागया 
होगा, पेशाब बन्द हो जायगा । जब गिरगिट को वृक्ष से लोल दिया जायगा, 
तो उसे पेशाब होने लगेगा । ` 
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नपु सम -अनाने का तन्त्र 
जिस मनुष्य को नपु सक; बनानी हो, उने जिस जगह पेशाब की हो, 
वहां एक काला निच गाठःदे । जब तक बिच्छ्‌ गदा रहेगा, तब तक बह 


 भ्यक्िति नपुसक बना रहेगा । जब बिच्छ को खोदकर वहांवै हटा दिया 


जायगा, तब वह्‌ व्यक्ति पुन पु त्वशक्ति प्राप्त कर लेगा । 


निन्वज्जञ बनाने का तन्त्र. 
` लहसन, हरताल तथा धतूरे के -बीजों का शुरं करके जिस व्यक्ति 
के मस्तक पर डाल दिया जायगा, बह निलंज्ज बन जायगा, परन्तु जब उसे 


| | दुष भौर शक्कर पिलाये जा्थेगे, तब वहू ठीक हो जायगा । 


बुद्धि, नष्ट करने का यत्त्र व 
भापामागं (भरौगा याःभकाकारा), भांगरा, सहदे तथा सरसो--इन्द 
बरावर-वराबर लेकर पाताल यन्त्रे तैल निकाल ले । इस तंल का तिलक 


भने मस्तक पर.लगाकर' जिस व्यक्ति कौ भ्रोर देखा जायगा, उसकी बुद्धि 
नेष्ट हो जायगी । 


| रोग+दोष के उतारे का तन्त्र 

(१) भिहरी के सात कर्ये लाकर उनके ऊपर इक्कन रक्खें । तत्पश्चात्‌ 
७ प्रकार की रेशम लाकर, उनके ऊपर विदूर लगाये । फिर घारथबीला, 
भगर, कपुर कच्चरो तथा कपुर दन्हं मिला कर, सात प्रकार की पुडिया बना 
कर रलं । फिर लाल, कोला, पला, हरा; गुलाबी, भूरा भौर सफेद इन 
सात रंगों से करभो को रगैकर, उनके भीतः करभ्रा तल (सरसो का तैल) 
भर कर, उनका मृह ठक्कभसे बन्द करदे तथा एक-एक पुडिया को उनके 
ऊपर रख दें । सन्ध्या के समय इस्त उतारे को रोगी के सामने करके, करभरों 
को किसी नदी। तालाब, पोखर, भ्रादि जलाशय मे विसजित कर दे । इससे ` 
इर प्रकार के रोग-दोष दूर! हो ब्रते ह। ्‌ 


विविध प्रकारके तत्र तथाचेटक 
रोम-नाशक् तन्त्रो का. वोन करने के उढरान्त भ्रव इम भरन्व अकार के 








१५६ 


तन्त्र, चेटक तथा ईन्द्रजाल ॐ कौतुकों का वंन करते है, जो इस 
रकार है-- 
भविष्य-ज्ञान का तन्त्र 
जंगल में जाकर, जिस वक्ष पर श्रमरबेल हो, उसकी सात परिक्रिमा | 
करके, श्रमरबेल यक्त एक लकड़ी को तोड़ लावे । फिर घर श्राकर उस लकंडीको 


धप देकर जला दे तथा लता को सिरहाने रखकर विचार करते हृए सो जायं 
तो स्वप्न मे भविष्य की बात का पता चल जाता है। 


मारााााचकानयाारः कुरत 


भत-प्रत दशन तन्त्र 
(१) दीपकमें अ्रंकोलका तल भर कर घर मे जलादेनेसे भतत 
दिखाई देते है । 
(२) घु घची की जड को डेलपत्रके रसमें पीस करर्रखोँमे प्रजनन से 
भूत-प्रत दिखाई देतेहै। . | | 
विपत्ति-नाशके तन्त्र | 
(१) गो मूत्र, गन्धक, हरताल, तथा विष (संखिया) को समभाग लेकर 
चरूणां करे । इस चुं को श्रग्नि मे धूनी देने से सब संकट श्रौर विपत्तियं दूर | 
हो जायेगी । | 
(२) वानरकौ हड्डी को लाकर धृप-दीप देकर गावके बाहरगाड | 
दिया जाय ओर उसका प्रतिदिन पूजन किया जाता रहे तो गांवमभरकी 
विपत्तियां दूर हो जाती हैँ । 


द्यत-विजय तन्त्र 
हस्त नक्षत्र वाले रविवार से. एक दिन पूवं भ्रर्थात्‌ शनिवार कै 2" 
ववाड के वक्ष को न्यौत श्राय । फिर रविवार को प्रातःकाल उस वृक्ष का 


टहनी लाकर उसे श्रपनी दाद भूजा में बांधकर जुध्राखेलेंतो जुएमें जीत 
होगी । 


म कायाकाय 
3 पैठ == 


चोर, भय नाशक तन्त्र 


(१) केतकी की जड़ को/मस्तक पर धारण करके सोने से चोरी होने 
का भय नहीं रहता । 
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| (२) शुक्लपक्ष मं जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन धुघचौ की जड़ 
लाकर, उसे भ्रपनी शय्या के सिरहाने बांध करसोनेसे घरमे चोरी होने 
का भय नहीं रहता । 
गुप्त भेद ज्ञान तंत्र 
रविवार के दिन घुग्धू पक्षी का कलेजा निकल करले प्राये । फिर उसे 
शूप, दीप देकर जिस सोते हुए मनुष्य ' के हृदय पर रखं दिया जायगा, वह्‌ 
भ्रपने मन को सब गुप्त बातों को ज्पोंकात्यों कह देगा । 
बिनाख्‌टी की खडाऊ पर चलने का तन्त्र 
सफेद धु धची को पानी में पीसकर, बिना खटी वाली खड़ाऊं पर 
पर उसका गाढ़ा-गाढ़ा लेप करके, फिर उस पर पाँव जमाकर चलें तो खड़ाऊं 
¢ यव से अ्रलगनहीं होगी । | 
| पृथ्वी मे गढ़ी वस्तु दिखाई देने का तन्त्र 
| कमल के सूत की बत्ती बनकर एरण्ड के पत्तं के भ्रकं मे भिगोकर | 
सुखा लं । तत्पश्चात्‌ उस बत्ती को भ्रंकोल के तेल मे डालकर, दीपक जलार्ये | 
तथा काजल पारे । उस काजल को पृष्य नक्षत्रं वाली त्रयोदशी तिथिको | 
|| आलो मे भाजने से पूवी के भीतर गढ़ी हुई वस्तु दिखाई देगी । 
|| श्रग्नि बुकाने का तन्व 
। घर भ्रथवा गांव में जब कभी ्राग लश जाय, उस समय कुएंसे एक 
लोटा ताजा पानी भर कर मगायें तथा उस पानी भरे लोटे को दायें हाथ 
| में लेकर, रग्नि देव को नमस्कार कर, जित्तने समयमे मांस भीतरकीगश्रोर 
जाय, उतने ही समयमे उसपानीकोपीजायंतो घर्‌ ्रथवा गव मे लगी 
| -हृ्रग्नि ठण्डी हो जाती है । 
| माली को उलिया से फूल निकालने का तन्त्र 
| रविवार के दिन एक मरा हुश्रा मेंढक लाकर, उसे गुगल की धूनी देकर 
| 





स्‌गकेदानोंको उसमे भरद तथा साधी चिकनी मिनी भरकर उस मेंढक 
को ठेसी जगह गाढ़ दे, जर्हा किमी का पांव न षडे । उस जगह पर नित्य पाना 
-सीं चते रहै । जब वेल उगे तथा फली लगे, तव पहले फल को प्रनगसे छट 
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लाये । फल को घर लाते समयः ` पीछे मुड़ कर न देखे । फिर उस फल 
(मूगके दाने) को गूगल की धूनी देकर, जिस माली को उलियामे डाला 
जायगा, उसके सब फूल श्रपने ्राप निकल कर बाहर गिर पडगे। 
पनिहारिन का घडा फोडने का तन्त्र 
महीने के अन्तिम मंगलवार को कृम्हारके धुरसेडोरा लाकर, जिससे 
कि वह चाक के बतंन उतारताहै, गूगल की धूनी दे । फिर रातके समय 
श्रपने पावो को पानी में डालकर दक्षिण दिशाकीश्रोर मुह करके बेठ जायं 
तथा श्राकाश की भोर दृष्टि जमाये रहँ । जब कोई तारा टूटता दिखाई दे, 
तब उस डोरे में एक गांठ लगा लिया करं । इस प्रकार जब सात गा पूरी 
हो जायं, तब उस डोरे को पुनः गूगल . की धूनी देकर रखनं । 


घानी कातल ऊचा होने का तन्व 

ब्रावश्यकता के समय उस डोरे को उस गागं मे डाल दें, जिसपर होकर 
पनिहारिने पानी भरने को भ्राती जाती हों जो पनिहारिन उस डोरे को लषिगी, 
उसी का घड़ा भ्रपने श्राप फूट जायगा । 4 

सियार की विष्ठामे फरबरी की जो गुउलियां हों, उन रविवार के 
दिन नंगा होकर ले अथि तथा उन्हें धोकर एक माला बनालें । फिर श्रगले 
किसी रविवार को जब गधा गधी को मेथुन कमं मेंभ्रवृत्त देखे, तब वह 
माला उस गधे के गले में पहना दे । थोड़ी देर बाद उस माला को गधे के 
गले से उतार करघरनले प्रायं । | 

इस मालाको तेली केकोरह के प्रागे ऊंची उठाने से घानी का तेल 
तुरन्त ही ऊचा होकर बाहर बहने लगेगा श्रौर जब माला को नीचा किया 
जायेगा, तब तेल भी नीचा हो जायगा । 

इसी भाला को दांतों तले दबाने से बाजा फूट जाता है तथा लकंडी ट्ट 
जाती है । 


कुम्हार के बर्तन फोडने का तत्र 
हस्त नक्षत्र मे कनेर की लकंडी की तीन भ्रंगुल प्रमाण कील बनाकर 
कृम्हारके घरमे गाड देने से उसके सभी बतन एूट जति है। 
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धीवर की मछली मारने वा तंत्र 


मधा नक्षत्र मे मिलवे की लकडी लाकर, उसको सात श्रगणल प्रमाण 
कील बनाकर, जिस धींवरके घरमे गाढदी जायगी, उसकी सव मखलियां 
नष्ट हो. दार्येगी ।. 


हरे खेत को सखाने का तन्त्र 
गन्धक तथा ऊट कटेरौकोसम भागलेकर पीस लें। फिर, उसे राखयें 


भिलाकर जिस हरेखेत मे डाल दिया जायगा, उसको फसल. सृख कर नष्ट 
हो जायगी । 


पीठे से चिपकादेने का तंत्र 

रविवार के दिन प्रातःकाल लाल एरण्ड को न्यौत श्रये । फिर, सन्ध्या 
समय उसे एक भटके मे इस प्रकार तोड़ लाये कि उसके दो ट्‌क्डे हो जायं 
एक टुकंडा हाथ में रहै तथा दूसरा नीचे गिर पड़े । उन दोनो ट्कडों को 
ग्रलग-ग्रलग रख लं । फिर जिस व्यक्ति को पढ़े पर बेठाहुश्रा देखे, उसके 
शरीरसे उसट्‌र्वडे का -स्पशं करदे, जोनीचेन गिरा हो, तो ब्रह व्यक्ति 
पीढ़ से चिपक जद्िगा । तत्पश्चात्‌ जब नीचे गिरे हए ट्‌कड का उस श्रादमी 
से स्पशं कराया जगा, तब वह पीड से छट, जायगा । 


शत्र का काम 'बगाड्ने का तन्त्र 
पूर्वा नक्षत्र वाले शुक्रवार को बबृलके सात काटे लाकर, उन्हे सात 
प्रकारके रेशमकेधगेमे लपेट कर जिस व्यक्ति के घरमे गाड दिया 
जायगा, उसके सब क।म बिगड़ जायेंगे । 


घोडों को मारने का तत्र 
ग्रशविनी नक्षत्र में घोडं को हड्डी कीसात प्रंगुल प्रमाण कील बनाकर, 
उसे धडसाल यें गाड देने से, वहाँ के सभी घोडे मरजतिदहैं। 
शत्र नाशन तन 
पष्य नक्षत्रम मन॒ष्य को हड्डी की चार प्रंगल प्रमाण कील क) जिस 
व्यक्ति के धर में गाड़ दविधा जात दै, उषा परिवार सहित नाश हो 
जाता है। | 
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भूत लगाने तथा उतीौरने का तन्त 


निलाय रस में चु धची, विष, चित्रक तथा कौच को मिलाकर शरीर पर 
लगा देने से भूत लग जाता दै श्रौर चन्दन, खस, मालकांगनी, तगर, 


लाल चन्दन एवं कटं को एकत्र वीस कर शरीरलेप करने से भत उतर 
जाता है। 


अत्यधिक भूख लगाने का चेटक 
बहेडे के वृक्ष को शनिवार को सन्ध्या के समय न्यौत श्रये, दूसरे दिनि 
प्रातःकाल भ्र्थात्‌ रविवार को सुबह उस वृक्ष का पत्त लाकर, उस पत्तं को 
श्रपने पाव के नीचे दबाकर, जन करने के लिए बैठने से कई ्रादमियों का 
भोजन श्रकेले ही खा लिया जोयेगा । ध 
भूख न लगने का चेटक | 
(१) सके दूषमें ्रपांमागं (प्रोगा) के बीजों कोपकाकर, खीर 
बनाकर, खाने से एक महीने तक भूख नहीं लगती । | 
` (२) बकरी के दूध भं तालमलाने के बीज आगरे के बीज. तथा पानं की 
जड मिलाकर, खीर बनाकर, प्रातःकाल खनि से बारह दिन. तक भूख-प्यास 
नहीं लगती । १ १६ ष 
(३) कमलगट्‌ठा तथा साठी के चावलों को बकरी के दूध मे पकाकरः' 
घी मिलाकर खाने से बारह दिन तक भूख नही लगती । 
(४) पकार के बीज, केषरू तथा कमल की जड कोगायके दूघमें पका 
कुर खाने से एक महीने तक भख नहीं लगती \ `: ` 
(५) पद्मबीज, श्रपामार्ग, तुलसी शरोर धात्री के बीजों को पीसकर गोली 
बनाते ।. इस गोली को खाकर ऊपर से गायका दूष पीलेने से भूख-प्यास 
का कष्ट दूर हो जाताहै। 


तानि के दोषक.मे सपं के केचुए की वत्ती जलाने से उसके प्रकाश मे 
चारो श्नोर मरे हए सपं दिखाई कति. (55 रः ६ न र 
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बिच्छ्‌ दिखाई देने का चेटक 


मंगलवार को एक मरे हुए बिच्छकेमुहमें कपास के बीज डालकर गाढ 
दे । उससे पौधा उत्पन्न होने पर, उसके कपास की बत्ती बनाकर, भरण्डी 
के तेल के दीपक मं जलायें तो घर की सब वस्तुं बिच्छ्‌ जसी दिखाई देगी, 
परन्तु दीपक को बभा देने पर सारा चमत्कार लुप्त हो जायगा । 


अनोखा तमाश्ञा दिखाई देने का चेटक 
जुगुन्‌ के सिर को काट कर, उसके ऊपर हिरण की चर्बी लपेट कर बत्ती 
बनाये । उस बत्ती को दीपक मे डालकर जलाने से, उसके प्रकाश में अ्ननोखा 
तमाशा दिखाई देगा । ॑ 


नेवला दिखाई देने का.चेटकं 
मंगलवार को मरे हुए नेवले के मुह में कपास के बीज डालकर, उसे 
जमीन मे गाढ़ दे । जब उससे पौधा उत्पननन हो, तब उसके कपास की रू 
से बत्ती बनाकर, उस श्ररण्डी के तैल के दीपक मे डालकर जलाने से, उस 
भरकाश मे घर की सभी वस्तएं दीपक जेसी दिखाई देगी । बत्ती के बक जाने 
पर सड चमत्कार भी लप्त हो जायगा । 


पानी के ऊपर पत्थर तेराने का चेटक 
खरगोश तथा स्यार की बीठ को रविवार के दिन लाकर, उसमें बेर 
की गुठली मिलाकर लेप तय्यार करे । उस मेप को पत्थर ¶र लगाकर, उसे 
पानी के ऊपर बहा देने से पत्थर पानी पर तैरने लगता है । 


| मरे मेदक के बोलने का चेटक 

कातिक की दीपावली को एक मरा हूग्रा मेंढक लाकर, उसमे पारा तथा 
नीबू कारस भर कर जमीन में गाड दे । एक महीने बाद बाहर निकालने 
रर वह बोलने लगेगा । 


पानी में दीपक जलने का कौतुक 


(१) खिरनी केद्भिष मे सात बार रूई भिगो-भिगोकर सुखा ले । फिर उस 
को बत्ती बनाकर पानीमें डालकर जलार्ये तो वह जलती रहेगी । 


ै 








१६१ 


(२) तल तथा कपूर को सममाग लेकर, पीस कर, बत्ती बनालं, उस 
बत्ती को पानी मे शलकर जलाने से वह जलती रहेगी । 

(३) चीनियां कपुर की बत्ती बनाकर, पानी मे डालकर जलाने से वहं 
जलती रहती है । 


दीपको के लड़ने का कोतुक. 

एक दीपक मे मेडिया की चरबी तथा दूसरे दीपक मे क्करे की चरबी 
भरकर, दोनों में अ्रलग-भ्रलग बत्ती डालकर, दोनो के एक दूसरे के सामने 
रखकर जला दे । 

इनमें से जब एक जले हए दीपक को बु्ाने के बाद दूसरे को भी बुकाया 
जायगा, तब पहले बुा हृभ्रा दीपक श्रपने श्राप जले उठेगा । 

इसी प्रकार जब-जब किसी दीवक को वुकाया जायगा, तब दूसरा दीपक 
भ्रपने श्राप जलने लगेगा रौर इस प्रकार एक भी दीपक नहींबृका 
सकेगा । | 

बञ्ञे दीपक को जलाने का कौतुक 
जलते हुए दीपक को बु काकर, जब तक उसके गुल पर चमक रहे, तभ। 


समभाग पिस हए गंधक तथा राल का महीन चूं डाल देने से, वह. दुबार' 
जल उठेगा। । 


` दीपक का उजाला घटाने का कौतुक 
किसी वस्तु पर समुद्र फेन का लेपकर के, उसे जलते हुए दीपक के सामने 
रख देने से, दीपक का उजाला घट जायगा । 


दीपक की रोशनी कारग पीला होने का कौतुक 
रूट की बत्ती बनाकर उसे नमक मिले पानी मे भिगोये तत्पश्चात्‌ उसे 
सुखाकर स्थ्रिट भरे लेम्पमे डालकर जला्ये तो लैम्पकी रोशनी पीले रंग की 
दिखाई देगी । | 


अग्निस न जलने का कौतुक 
भाँगरे की जड, गोरोचन तथा घी को पौसकर हाथ मे गाढा लेप करके 
यदि हाथ पर श्रग्नि रख ली जाय तो्जम्नि ऋ भ्‌ दर हो जाता है । 
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चिनगारिर्योसेमृह्‌न जलने का कौतुक 


भकरकरा तथा शोतल मिं को चबाकर, थाग की घछोटी-छोटी चिन- 
गारियोंकोमुहमें डालनेसे मुह्‌ नहीं जलतां । शीतल मिचं के स्थान पर 
नौसादर का प्रयोग भी किया जा सकता है । 

जले हृए सूत से श्रगृठीके न गिरनेका कौतुक 

सूत को नमक के पानी मे भली-भांति भिगोकर छाया ते सृखा ले । फिर 
उसमे भंभृठो बांधकर लटका दे तथा सृत को जलाये तो सूतके जलं जने पर 
पर भी भश नीचे नहीं गिरेगो । 

बिना अग्नि पानी उबालने का कौतुक 

दो गिलासो मे पानी भरर्कर रख दें । फिर एक मे सोडा तथा दूसरेमें 
नीबू कासत डाल दें । जब इन दोनों गिलासो के पानी को भ्रापस मे मिलाया 
जए्यगा, तब बहू भराग पर बिना तपाचे ही उबलने न्नगेगा । 


बिना दीपक के उजाला होने का कौतुक 
एक स्वच्छं सफेद शीशी भ लिरका भरद । फिर उसमे थोडी सी तब- 
किया हरताल डलेतो लीशीमे देसी रोशनी होगी कि बिना दीपक के 
ही उजाला हो जायगा । | 
गरम जंजौरसे हाथ क्रा न जलने का कौतुक 
पहले हाथो मे ग्वारपाठे का रत, मूरमी के भरण्डेकी जरदी प्रथवा मृलहठी 
` को पानी रे धिसकर सूब भ्रच्छी तरह लगाले । फिर किसी धातु की जंजीर 


॥ को सुब `: रक्ते किसी बमह्‌ लटका दें भ्रौर उतके ऊपर थोडा चा तेल 


|  चिडक कः, :८त तव से उस गरम जंजीरकोसूतेतो हाय नही जलेगा । 
| काटे चवाने का कौतुक 
| दोर < र पश को ~वाकर उनका रस मुह में रक्खं, तत्पश्वात्‌ 
| बबृलके ^? र्दद, तो बहम वे नहीं चुमेगे भौर कोई हानि नहीं होगी । 
1 अच्छ उत्थन्न करने का 

भिः ‡ एक कृषक मे मैच का गोवर भरकर, ऊपर ते उञ्ीमेगषे का 
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पशाब डाल दें । फिर उसीमें थोड़ासा दही-बूरा डालकर, कल्हड को ठढंककर 
किसी कूड -करकट वाली जगह मे गाढ़ दें । भ्राठ दिन बाद कृल्हड को जब 
वहां से बाहर निकाला जायगा, तो उसमे बड-बड़ विच्छ उत्पन्न हृए 
दिखाई देगे । ` 


नीब के उछलने का कौतुक 
कागजी नींबू की दो फौके करके, उनमें पारा तथा हल्दी भरद तथा दोनों 
फक को एक दूसरी पर रखकर दोनों कामृूह बन्द करके ऊपर से डोरा 


लपेट दे । इस नीबू को जव तेज धृप में रखा जायगा, भ्रथवा श्रग्नि का ताप 
दिया जायगा, तो वह उद्धलने-कदने लगेगा । 


श्रण्डे के नाचने का कौतुक 

एक ्रण्डेमें छेद करके उसमे एक टंक पाराभरदेंतथा छेद को मोम 
लगाकर बन्द कर दं । तत्पश्चात्‌ थोड़ीसी बालूकोधूप में बिला दें। जब 
बाल्‌ गरम हो जाय, तब उस पर पारा भरे हुए भ्रण्डे को रखदे तो थोड़ी देर 
बाद गरम हो जाने पर वह भ्रण्डा श्रपने श्राप उचलने-क्‌दने लगेगा । 

लाल एूलों का रंग सफेद हो जाने का कौतुक 

लाल कनेर के फूलों को नोनी गन्धक की धूनी देने से उनका लान रंग 

उड़ जाताहै्रौरवे सफेदहो जतिर्है। 


अण्डे के उड़ने का कौतुक 


मरगी के भ्रण्डे में छेद करके उसके भीतर श्रोस का पानी भरद तथा द 
को मोमसे भरद । यह रण्डा थोडी सी गर्मीं पाते ही ऊपर की श्रोर उड 
जातादहै। 


मोहन-तत्र ` 
(१) धत्रे कै पर्चाग का चुशं करके उसे भस तथासपं के रक्त में 
मिलाकर सन्ध्या के समं भ्रपने शरीर. षर धूप देने वाले व्यक्ति कोजो 
 देखता है, वही मोहित हो जाता है । 
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(२) काकड़ा सिगी, वच, कूट तथा चन्दन को जौकुट करके भ्रपने 


करीर तथा वस्त्रों. पर धूप देने वाले व्यक्ति को जो भी' देखता है, वही 


मोहित हो जाता दै । 


(३) केशर, मेनसिल, गोरोचन तथा. पत्रज--इन्ह पानी में पीसकर 


जो व्यक्ति श्रपने सिर पर तिलक लगाता है, वहु जिस सभामे जाता दहै, 
वहम उपस्थित सभी लोग उस पर मोहित हो जाते हैँ । 


(४) रविवार के दिन तुलसी के बीजों को सहदेई के रसमें पीसकर 


तथा उससे श्रपने मस्तक पर॒ तिलक लगाकर साध्य-स्त्री के सामने पहुंचने 


वाले पुरुष पर साध्य-सत्री मोहित हो जाती ह । 


(५) जीरा-कटकी, सफेद भ्राक की जड़ तथा नागर मोथा--ईइन सबको 
भ्रपनी कनिष्ठा उंगली के रक्त में पीस कर तथा उस मिश्चर। से भ्रपने मस्तक 
पर तिलक लगाकर जो पुरुष भ्रभिलषित-स्त्री कै सामने जता है, वह सन्नी 
उसे देखते ही मोहितं हो जाती है । प 


॥॥ इति तोंचिक साधन विधि, यन्त्र, मन्व एवं त्तर सिद्धि क प्रयोग समाप्तम ।४ 
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